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कश्राय-स यम्भूएव-किउ 
पउमचरिउ 
[ ४३, तियालीसमों संधि ] 


एहए अवसरें किक्षिन्धपुर॑ँ ण गउ गयहों समावडिठ । 
सुग्गीवहाँ विड-सुग्गीड रणेँ तारा-कारणँं अव्मिडिउ ॥ 


[१] 
पढिवक्खु जिणेवि ण सक्षियिउ | विह्ाणड माण-कलछ्तियठ ॥१॥ 
ण हियवएँ सूले. सबह्लियड । माया-सुग्यीवें घन्नियड ॥२॥ 


सुगीउ भमन्तु वणेण वणु | संपाइड खर-दूसणहँ. रणु ॥३॥ 
व विटठु॒सयत्ठ सर-जज्जरिउ । तिलू-मेत्त खुरुप्पहि. कप्परिड ॥४॥ 
कत्थह सन्दण सय-खण्ड किय । कत्थद चुरद्धा णिज्जीव थिय ॥णा। 
कत्थवि लोट्ााविय. हत्थि-हड । कत्थद सउणणेंहिं खज्जन्ति भड ॥6॥ 
कत्थइ. छिण्णईँ धय-चिन्धाह । कत्थइ.._ णच्चन्ति कबन्धाई ॥णा 
कत्थइ्‌ रह-तुरय-गयासणह् । हिण्डन्ति समर सुण्णासणई ॥८॥ 
घत्ता 
त तेहउ किकिन्धेसरेंग भय-भीसावशु दिदढु रणु । 
उम्मेट्ट लक्खण-गयचरंण ण विद्धसिउ कमल-वणु ॥ध्।। 
| 
रणु भीसणु जं जे णियच्छियड । खर-दूसण - परियणु पुच्छियड ॥१॥ 
“इमु काई सहन्तड अच्चरिड | वलछु सयरछ केण सर-जज्जरिड ॥२॥ 
त वयणु सुर्णेत्रि दूमिय-मर्णेण | बुचाह खर-दूसण - परियणेण ॥रे॥ 
'काँ वि दसरहु तहाँ सुअ वेण्णि जण । वण-वार्स पइठठ विसण्ण मण ॥४॥ 
सोमित्ति को वि चित्तेण थिरु। तें सम्बुकुमारहों खुडिउ सिरु ॥५॥ 


पद्मचरित 


तेंतालीसवीं सन्धि 


ठीक इसी अवसरपर किष्किधपुरमें राजा सहखगति बनावटी 
सुम्रीव बनकर असली सुग्रीवपर उसी प्रकार टूट पड़ा जैसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर टूट पड़ता है। 

(१) असलछी सुग्रीव अपने प्रतियोगी ( नकछी सुम्रीव ) को 
नहीं जीत पाया | अपना मान कलछंकित होनेसे वह म्छान हो रहा 
था। साया सुग्नीवका पराभव उसके हृदयम्रे-कॉटे जैसा. चुभ-रहा 
था | वनोवन भटकता हुआ वह खर-दूषणके युद्धमे पहुँच गया । 
उसने वहाँ देखा कि सारी सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गई है। वह तीरों 
और खुरपोंसे तिल-तिछ काटी जा चुकी है। कहीं रथोके सेकड़ो 
टुकड़े पड़े थे, कहींपर निर्जाव अश्व थे, कहीपर गजघटा छोट- 
पोट हो रही थी, कहींपर पक्षि-समूह योधाओके शव खा रहे थे, 
कहींपर ध्वजचिह्न छिन्न-मिन्न पड़े हुए थे, कहींपर धड़ नृत्य कर 
रहे थे और कहींपर रथ, अश्व और गजोके आसन शून्यासनकी 
तरह घूम रहे थे। किष्किघराज सुग्रीवने जब उस भयभीषण युद्धको 
देखा तो उसे ऐसा छगा मानो लछक्ष्मण रूपी महागजने ( घुसकर ) 
कमलवनको ही ध्वस्त कर दिया हो ॥१-६॥ 

(२ ] उस भीषण रणको देखकर उसने खर-दूपणके सगे 
सम्बन्धियोसे पूछा, “यह्‌ कैसा आश्चय, किसने सेनाको इस तरह 
जजेर कर दिया |” यह सुनकर खर-दूषणके एक सम्बन्धीने भारी 
हृदयसे कहा कि “रास और रलक्ष्मण नामक, दशरथके दो पुत्र 
वनवासके लिए आये हैं । उनमे छक्मण अत्यन्त दृढ़ मनका है और 


छ पडमचरिड 


असि-रयणु छद्दई तियसहेूँ वलिउ । चन्दुणहिहँ जोन्वणु द्रसलिड ॥६॥ 
कूवारं _गय खर-दूसणहुँ | अजयहु जय-लच्छि-विहूसणहुँ ॥७॥ 
अव्मिष्ट ते वि सहूँ लक्खणेंण | तेण वि दोहाविय तक्खर्णग ॥८॥ 


वता 


केण वि मर्णे अमरिस-कुद्धएंण हिय गेहिणि बर्णे राहवहों । 
पाडिउ जडाइ छरूग्गन्तु कुढ एत्तिउ कारणु आहवहों? ॥ध्वा 


[हे ] 


एहिय णिसुर्णेवि सगास-गइ । चिन्ताविड किक्किन्धाहिचइ ॥१॥ 
“'किर पहसमि गरम्पि जाहुूँ सरणु । किउ दुइवें तहु मि णवर मरणु ॥शा। 
एहऐं अवसरें को सभरमि | कि हणुअहाँ सरणु पईसरमि ॥१॥ 
तेण वि रिउ जिर्णेवि ण सक्षियठ । पच्चेन्चिउ ह॒डो णिरत्थु कियड ॥४॥ 
कि अब्भत्यिज्जय दृहवयणु ॥ण ण विय-लम्पड छुद्ध-मणु ॥णा 
अम्हईँं विणिवाएँवि वे वि जण । सह/ुँ रज्ज अप्पुणु लेइ घण वादा 
खर - दूसण - देह - विसहणहुँ। चरु सरणु जामि रहु-णन्दणहुँ? ॥७॥ 
चिन्तेविण.... किक्िन्धाहिवेंण । हक्कारिड मेहणाड णिवण ॥णा। 
“धत गम्पि विराहिड एम भणु | बुच्चहई सुग्यीड आड सरणु' ॥8॥ 
पिय-वयणहिं दूड विसज्जियड | गड मच्छर-माण-विवज्जियड ॥१०॥। 
पायाल-लडझ्-पुरें. पइसरेंवि। त वत्तु विराहिड जोक्वरेवि ॥११॥ 


क्त्ता 


सुग्गीड सुतारा-कारणेण विड-सुग्गीवं घन्नियड । 
कि पइसरहु कि म पइसरड तुम्हें सरणु समझ्लियड” ॥१२॥ 


तियालीसमो संधि 


उसने शम्बृककुमारका सिर काट डाछा है और-बलरूपूँवक्क उसने 
देवोंसे सूयहास खड॒ग छीन लिया है । उसीने चन्द्रनखकी योवन 
कढुूंकित किया | जिससे रोती-विसूरती हुई वह, जय छच्मीसे 
विभूषित खर और दूपणके पास आईं। तब उन दोनोंने आकर 
लक्ष्मणसे युद्ध ठाना | परन्तु उसने तत्काल इनके दो टुकड़े कर 
दिये | इतनेसे अमर्षेसे भरकर किसीने रामकी पत्नी सीता देवीका 
अपहरण कर लिया । पक्षिराज जटायुने पीछा किया। परन्तु उसे 
भी सार डाछा | युद्धका कारण यही है” ॥१-६॥ 

[ ३ ] युद्धकी हालत सुनकर सुग्रीव इस चिन्तामे पड़ गया 
कि क्‍या वह उनकी ( रास-लछक्ष्मणकी ) शरणमे चछा जाय | हाय 
विधाता तूने केवछ मुझे मौत नहीं दी ? इस अवसर पर मै किसे 
स्मरण करूं। क्‍या हनुमानकी शरणमें जाऊँ। परन्तु वह भी 
शत्रुको नहीं जीत सकता । उल्टा मे निरख्र कर दिया जाऊँगा | 
क्या रावणसे अभ्यथना करूँ | नहीं नहीं । वह मनका छोभी और 
ख्रीका लंपट है। वह हम दोनों (असछी और नकली ) को 
मारकर राज्यसहित ख्रीको भी ग्रहण कर लेया | अतः खर-दूपणका 
मान सदन करनेवाले राम और छक्ष्मणकी शरणमें जाना ही ठीक 
है | यह सब सोच-विचारकर किष्किन्धापुर नरेश सुमीवने मेघ- 
नाद दूतकों पुकारा, और यह कहा, “जाकर विराधितसे कहो कि 
सुमीव शरणमे आ गया है । इस प्रकार प्रिय बचनोसे उसने 
दूतको विसर्जित किया । वह दूत भी सान और मत्सरसे रहित 
होकर गया | पाताल लंका नगरमें प्रवेशकर, उसने अभिवादनके 
साथ, विरधितसे पूछा, सुताशकों छेकर भायासुग्नीवसे पराजित 
असली सुग्रीव आपकी शरणमे आया है । उसे प्रवेश दूँ या 
नहीं? ॥१-१२॥ 


पठमचरिड 


[४] 


त णिसु्णवि हरिस-पसाहिएण । 'पहसरड? पवृत्त विराहिएण ॥१॥ 
हरे घण्णड जसु किक्किन्धराउ । अहिमाणु झुएप्पिणु पासु आाउ! हरा 
संमाणिउ गउऊः पहलटूडु दूड | पडसारिड पहु आणन्दु हूउ ॥शा। 
त त्रहँ सददु सुणेवि तेण।सो छुत्त विराहिड राहवेण॥शा 
सह साहणेण कण्टइय-देहु | आवन्तड दीसह्ू कवणु एहु' ॥णा 
तगजिसुर्णेवि णयणाणन्दणेण । चच्चइ चन्दोयर-णन्दणेण ॥६॥ 
सुर्गीच-वालि इय भाह वे वि । वड्वारर/ गड पब्वज  लेवि ॥णा 
एहु वि जिणेवि केण वि खलेण । वण वासहों घन्नलिउ अ्ुअ-वलेण ॥फ॥। 


घता 


वर-वाणर-धउ सूररय-सुठ तारा-चललहु विउलूमइ । 
जो सुब्व॒ह कहि मि कहाणए हिएँहु सो किक्किन्धाहिवद! ॥६॥ 


[७] 


स-विराहिय. लक्‍्खण-रामएवं । वोहलन्ति परोप्पर जाव एच ॥१॥ 
तिग्णि मि सुस्गीचें दिद्द केस । आगर्मण तिलोभ तिवाय जेस ॥२॥ 
चउ दिस-गय एकहिं सिक्तिय णाईं । वइसारिय णरवह_ जस्वचाइ ॥३े॥ 
समार्णेवि पुच्छिय लक्खणेण । 'तुम्हहँ जवहरिठ कलूत्त केण ॥४॥ 
त वयणु सुणेंवि सब्बहुँ महन्तु । णसियाणणु पमरणद्‌ जम्बवन्तु ॥णा। 
धण-कीलए गउ सुग्गीड जाम । धिड पहसेंवि विडसुग्गीड ताम ॥६॥ 
थोवन्तरें वालि-कणिट्ठु आउ | सासन्त - मन्ति - मण्डल-सहुड ॥णा 
णउजाणिउड विण्हि मि कवणु राउ । मर्णे विम्भठ सब्वहों जणहों जाउ' ॥य८॥ 


तियालोसमो सधि 


[ ४ ] यह सुनकर विराधितने हर्पपूर्वक कहाँ भीतर ले 
आओ । सचमुच में धन्य हुआ कि जो किष्किधानरेश; स्वयं 
अभिमान छोड़कर मेरी शरणमे आये ।” तब सम्मानित होकर 
दत्त वापस गया और आननन्‍्दके साथ अपने स्वामीकों लेकर फिर 

आया । इतनेमे तृय-ध्वनि सुनकर राघवने विराधितसे पृछा, 
“सेन्ता लेकर यह कोन रोमांचित होकर आता हुआ दीख पड़ रहा 
है ।” यह सनकर, नेत्रांनददायक चम्द्रोदर पुत्र विराधितने 'कहा, 
कि सुभीव और वाहि थे दो भाई-भाई है| उनमेंसे बड़ा भाई 
संन्यास लेकर चला गया है । ओर इसको किसी उष्टने पराजय 
देकर वनवासमे डाल दिया है | यह, सूररवका पुत्र, विमछमति 
ताराका स्वामी ओर वानरध्वजी, वही सुग्रीव है! जिसका नास 
कथा-कहानियोमे सुना जाता हे ।१-६॥ 


[५ ] इस प्रकार राम-लक््मण ओर विराधितमे बाते हो ही 
रही थीं कि इतनेसे उन्होंने सुप्रीवकी वसे ही देखा जंसे आगम 
च्रिकोक और त्रिकाल को देखते है । आते हुए वे ऐसे छगे मानों 
चारों दिग्गज एक साथ सिल गये हो | जाम्बवन्तने उन्हें बंठाया। 
तदनन्तर आदर पूर्वक लच्मणने सुम्रीवसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी 
का अपहरण किसने किया । यह सुनकर जाम्बवन्त अपना माथा 
भुकाकर सारा वृत्तान्त सुनाने लगा । (उसने कहा ) कि जब सुग्रीच 
वनक्रीडा फरनके लिए गया था तो साया सुप्रीव उसके घरमे घुस- 
कर चंठ गया । बालिका अनुज सुग्रीव जब अपने सन्दत्रियोके साथ 
घर छाटा तो कोई भी यह पहचान नहीं कर सका कि उन दोनोंमें 
असलो राज़ा कान है | सबके मनमे आश्रय हो रहा था। इतनमे 
कुनूटूल-जनक दो सम्ीव देखकर, असली सुप्रीवकी सेना हफसे 


मे पउठमचरिड' 


>ब् कत्ता 


सुग्गीव-जुअछकोड्डावणउ पेक्खेंवि रहस-समुच्छुलिउ । 
वलु अद्धउ सुग्गीवहोँ तणउ मायासुग्यीवहों मिलिड ॥६॥ 


[६] 
एत्तहँ वि सत्त अक्खोहणीड | एत्तह वि सत्त अक्खोहणीड ॥१॥ 
थिड” साहणु अद्धोवद्धि होवि | अद्भड्यय विहडिय सुददड वे वि ॥२॥। 
मायासुग्गोव्हाँ मिलिउ अछूु । अद्जडसुग्गीवहों रणें अभद्भु ॥३॥ 
विहिं सिमिरंहिं वे वि सहन्ति साइ । णिसि-दिवसे हिं चन्दाइच्च णाड़े ॥४॥। 
एत्तहं त्रि वीरू विप्फुरिय-वयणु | सुउ वालिह णार्में चन्दकिरणु ॥७ा। 
थिउ तारहें रक्खणु अभ्रड देवि । “जइ हुकहो तो महु मरहों वे वि ॥६॥ 
जुण्सन्तु जिणेसइ जो ज्मि अज्जु | तहाँ सयदछु स- तारउ देमि रज्जु ।॥७। 
विहिं एक्कु वि गड पइसारु लह॒इ । णरू-णीलहु पुणु सुग्गीड कहइ ॥८।॥ 
“सच्चच आहाणउ एछुहु आउ। परयारिउ जि घर-सामि जाउ” ॥8॥ 
असहन्त परोप्परु हुक्‍क वे वि | णिय-णिय-करवालइ करें हिं लेबि ॥१०॥ 


कत्ता 
फिर जाम मिडन्ति मिंडन्ति ण वि ताव णिवारिय वारए हिं। 
सुकछूस सत्त गइन्द जिह भोसारिय कण्णारए हिं ॥9१॥। 
[७] 
ओसारिय. ज पुरवर-जणेण । थिय णयरहाँ. उत्तर-दाहिणेण ।१॥॥ 
अण्णेक्क-दियहें. जुज्फन्ति जाम | पवणक्षत्र-णन्दणु कुषिउ ताम ॥२।॥। 
“मसरु मरु सुग्गीवहों सलिउ माणु” । सण्णद्घधु सुहृड-साहण-ससाणु ॥३॥। 
“इणु हणुसणन्तु हणुवन्तु पत्त | पभणड णिरु रहसुच्छुलिय-गत्त ॥४॥ 
“पुरगीव साम मा सणेण भ्ुण्कु | विड-मडहाँ पडोचड देहि जुज्छु ॥५॥। 


तियालीससो संधि 


उछछती हुई (दो भागोमें विभक्त हो गई। ) जा्वी-अरसली 
सुप्नीवके पास रही और आधी नकली सुग्रीवसे जा मिल्ली ॥१-६॥ 

[६) सात अक्षौहिणी सेना इधर थी और सात ही उघर । 
इस प्रकार वह आंधी-आधी बट गई। अक्ल ओर अन्नद दोनों 
वीर विघटित हो गये । अक् मायासुप्रीचको मिछा ओर अभज्ञ 
अज्ञद असली सुत्नीवको । दोनो शिविरोसे वे दोनो भाई बसे ही 
सोह रहे थे जेसे रात और बविनमें चन्द्र ओर सूर्य सोहिते है| बालि _ 
के पुत्र वीर चन्द्र-किरणका चेहरा भी ( क्रोधसे ) तमतसा उठा । 
वह अभय देकर तारादेवीकी रक्षा करने छगा। उसने कहा--यदि 
तुम इसके पास आये तो मारे जाओगे, युद्ध करते हुए तुममेसे जो 
जीतेगा डसे मै तारादेवी सहित ससस्त राज्य अर्पित कर दूँगा।? 
परन्तु उन दोनोमेंसे एक भी युद्धमे प्रवेश नहीं पा रहा था। इतने 
में सुमीवने नल और नीलसे कहा कि यह तो वही कहानी सच 
होना चाहती हे कि कोई ( दूसरा ही ) परस्त्रीका ग्रह-स्वामी हो 
गया । एक दूसरेको सहन न करते हुए वे छोग अपनी-अपनी 
तलवारे लेकर एक-दूसरेके निकट पहुँचे । वे आपसमे लड़नेवाले 
ही थे कि द्वाररक्ञकीने उन्हें उसी प्रकार हटा दिया जिस तरह 
निरकुश उन्मत्त गजोको महावत हटा देते है ॥१-६॥ 

[७ |] इस प्रकार नगरके छोगोंके हंटां देनेपर वे दोनो नगरके 
उत्तर-दक्षिणमें स्थित होकर लड़ने लगे । जब लछड़ते-छड़ते बहुत 
दिन व्यतीत हो गये तो हनुमान सहसा कुपित हो उठा । 'सरमर? 
“( बनावटी ) सुप्रीवका सानमदन हो” यह कहकर वह सुमट 
सेनाके साथ सन्नद्ध हो गया । और “मारो मारो”? कहता हुआ वह 
चहोँ जा पहुँचा। उसका शरीर वेग और हफेसे उछछ रहा था । 
उसने कहा--“भामा सुप्रीव अपने सनसे खिन्न न होओ। साया 
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सुम्रीवसे लड़ो । यदि मै आज उसके कक वन दे 
तो में अब्जनादेवीका पुत्र न कहलाऊं |” यह सुनकर - 
राज सुग्रीव गरजता हुआ उसपर दोड़ा | पुठकित होकर वे दोनो 
ऐसे भिड़ गये मानो नव वषोकालमें नव मेघ ही उसड़ पड़े हों । 
तलवार, चाप, चक्र, गदा, मुदूगर, जिससे भी सम्भव हो सका, वे 
लड़ने छगे | परन्तु हलुमान भी उनमेसे असली नकली _ सुग्रीवकी 
पहचान नहीं कर सका, जिस प्रकार अज्ञानी जीव स्व-परका विवेक 
नहीं कर पाता ॥१-६॥ 
[४८ ] हनुमान जब दोनोमेंसे एककी भी पहचान नही कर 
सका तो वह भी वापस चलछा आया। तब असलो सुग्रीव भी 
अपने प्राण लेकर इस प्रकार भागा मानो सिंहकी चपेटसे मद- 
माता गज ही भागा हो । वहाँसे वह खर-दूषणकी शरणमे गया । 
किन्तु रामने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया था। वहीं पर उसने 
आप छोगोके विषयमे यह खबर सुनी कि अकेले लच््मणने ( खर 
दूषणके ) अठारह हजार योधाओको किस प्रकार समाप्त कर दि्या। 
इस लिए अच्छा हो आप ही असली सुग्रीवकी रक्षा करे । हे परम 
मित्र ! आप शरणागतकी रक्षा करे |” इस प्रकार जाम्बवन्तके 
प्राथना करनेपर राघवने सुमीचसे कहा--“मित्र, तुम तो मेरे पास 
आ गये, पर मैं किसके पास जाऊँ। जेसे तुम, बैसे में भी ख््री- 
वियोगमें कामग्रहसे ग्रहीत हूँ। ओर जद्गभल-जड्डलमें भटक रहा 
हूँ ।” इसपर सुग्रीवने कहा--/हे देव ! सुनिए, में प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि यदि मै सातवें दिन सीतादेवीका ब्ृत्तान्त छाकर न दूँ तो 
चितासे प्रवेश करूँ? ॥१-६॥ 

[ ६ ] जब उसने जानकौका नाम लिया तो रामने विरहसे 
व्याकुल होकर कहा, “यदि तुम सीताकी वार्ता छाकर दो तो 
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हे मित्र, सुनो ! मे सातवे दिन तुम्हारी ख्री. तारों देश्नॉकों दूग 
यह समझे लो।. तुम्हें. किप्किधनगरका भोग : करजिंगा औः 
लेत्र तथा सिहासन दिखाऊँगा। इसके सिवा तुम्हारे शज्ुका नाश: 
फर दूँगा । चाहे वह अपने मित्र कृतान्त हारा भी रक्षित क्यो न 
' झा) सूर्य, ईश्वर, वहि, चंद्रमा, राहु, केतु, 34, देहस्पति, शुरु, 
शनीचर, यम, वरुण, कुबेर और पुरंदर, ये भी मिलकर यदि उसकी 
रक्षा करे तो भी तह तुम्हारा शत्रु सुभसे जीवित नहीं बचेगा | 
यदि मैं इतनी अ्रतिज्ञा री नकर सकता तो हे सुभ्रीव, सातवे ही 
दिन सै संन्यास सहण कर छूँगा? ॥१-६॥ 

[ १० ] प्रतिज्नापर ढ़ होकर जब औराघव चले, तो 
सेन्यद्ल पड़ा । दुर्निवार ्ि विराधित भी चलता । 

सुभीव, राम, उमार छत्त्मण ये चारो मित्र ऐसे चले सानो कलि- 
काल और कतान्तके मित्र ही चले हो । मानो चारो ही दिग्गज 
पल पड़े हो या मानो चारो ज्यसमुद्र ही चलित हो उठे ह्दोया 


वियालीसमो संधि १७ 


पित मुखकमर हो या नल ( नाल या सरोवर विशेष ) से सहित 
कमल हँस रहा हो या नीछ ( मणि या व्यक्ति विशेष ) से अलं- 
ऊते आंभरण हो या कुंद ( फूछ और व्यक्ति ) से प्रसाधित बिषुल 
वन हो । या सुग्रीववान्‌ ( सुम्रीव॒ और गला ) सुन्दर हंस हो । 
यो मुनीन्‍्द्रोका स्थिर ध्यान हो। वह नगर माया सुम्रीवके द्वारा 
उसी प्रकार मोहित हो रहा था जिस प्रकार कुशछ व्यक्ति 
कामिनीके हृदयको मुग्ध कर लेता है | उसी अचसर पर कल-कल 
करते हुए बड़े-बड़े युद्धोमे समथ, वहुसम्मान और दानका मन 
रखनेवाले जाम्बबंत, कुंद, इन्द्र, नील, नल, लक्ष्मण, विराधित और 
रासने सुग्रीवके ऊपर घोर संकट आनेपर उस किष्किधानगरकों 
वैसे हो घेर छिया जेसे नव घन सूर्यमडलको घेर छेते है ॥१-६॥ 
| १२] समस्त नगरका घरा डाछकर कपटी सुम्रीवके 
पास दूत भेजते हुए सुप्रीव, राम और छक्ष्मणने उसी क्षण यह 
संदेश भेजा, “बहुत कहनेसे क्‍या, उससे वास्तव बात इस प्रकार 
कहना कि जिससे वह लड़े मोर प्राणो सहित नष्ट हो जाय |? 
यह वचन सुनकर दूत कपुंरचंद चल पड़ा मानो कज्षयकालका दंड - 
ही जा रहा हो । वहाँ उसने सभामंडपमे प्रवेश किया जहाँ दुर्जय 
साया-सुत्रीव था । रास छक्ष्मणने जो संदेश भेजा था उसे तत्काल 
सुनाते हुए उसने कह्दा, “आज भी तुम अपने इस कामको मत 
बियाड़ो, नहीं तो कहाँ की तारा और कहा का राज्य । अपने प्रा्णों 
सहित नाशको प्राप्त होओगे, तुम निश्चय ही जीवित नहीं छूट 
सकते ? हे विट्सुम्नीब, तुम सुप्नीवका भी संदेश सुनो । उसने 
कहा है, “तुम्हारे सिर-कमलके साथ मै अपना राज्य लेगा? ॥ १-६॥ 
[ १३ | यह वचन सुनते ही, उद्भट मुख दुष्ट कपटी सुमीवने 
कंद्ध होकर अपनी सेसाकोी यह आदेश दिया--'फलछ जाओ; 
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इसको मारो, आहत करो, इस पापीका<सिफ्कुम छ.कए क्रो, नाकके 
साथ इसके दोनो हाथ भी काट छो) इंस-दूतको'दल््पन दिखाओ, 
इसे कृतातका अतिथि बना दो |” तब बड़ी कठिनाईसे मंत्रियोने, 
स्वामीका निवारण किया। सुग्रीवका दूत सी खारसे भरकर 
चला गया। यहाँ भी राजा सुग्रीव बेठा नही रहा और रथकी 
पीठपर चढ़कर, पूरी तैयारीके साथ सेनाको लेकर निकल पड़ा, 
मानो साक्षात्‌ यम ही आ गया हो; प्रतिपक्ष को छुब्घ करने- 
वाली सात अक्षौहिणी सेनाके साथ उसने प्रयाण किया । इस 
प्रकार कपटी सुग्रीव राम छक्ष्मण और सुग्रीवसे जाकर भिड़ गया 
मानो दुष्काछ ही हेमंत म्रीष्म और पावसपर टूट पड़ा हो ॥१-६॥ 
[ १४ ] दोनो ही सेन्यद्छ आपसमे टकरा, गये, वैसे ही जैसे 
प्रसन्नचित्त सिथुन आपसे भिड़ जाते है, वे वैसे ही अनुरत्त 
( रक्तरंजित और प्रमपरिपू्ण ) थे जैसे मिथुन, बसे ही परितृप्त 
थे जैसे मिथुन परितृष्त होते है । बसे ही कछकल कर रहे थे जैसे 
मिथुन कलरव करते हैं, बेसे ही सर (बाणो ) को छोड़ रहे थे 
जैसे मिथुन सर (स्वरों ) को करते है। बेसे ही अधरोको काट 
जैसे मिथुन अधरोको काटते है, बसे ही सरो ( बाणो ) 
से जजर हो रहे थे जैसे मिथुन स्वरा ( सर ) से क्षीण हो उठते 
हैं, युद्धके लिए वे वेसे ही आतुर थे जसे मिथुन आतुर होते है 
वे वेसे ही चकपका रहे थे जेसे मिथुन -चकपकाते है, बसे ही 
उनका सान भंग हो रहा था जसे मिथुनोंका, समान गलित हो_ 
जाता है। बेसे ही कॉप रहे थे जेसे भिथुत्त कॉप..उठते-हैं । बेसे 
ही पसीना-पसीना हो रहे थे जसे मिथुन पसीना-पसीना हो जाते 
हैं। बसे ही निश्चेष्ट हो रहे थे जेसे मिथुन निश्चेष्ट हो उठते है 
वसे ही निष्पंद युद्ध कर रहे थे जसे मिथुन निष्पद होकर लड़ते 
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हैं। तब उस कठिन अवसरपर सन्त्रियोंने आकर दोनों दलोको 
हटाते हुए कहा, “तुम छोग ज्ञात्र धमका अनुसरणकर, अकेले ही 
इन्द्र करो !” ॥१-८।॥ 

[ १४ ] इसी अन्तरमें दोनों सेनाओकों छोड़कर वे दोनों 
क्षत्रिय ज्ञात्न भावसे लड़ने छगे। सुग्रोवने मायासुम्रीवसे कहा, 
“जिस प्रकार माया और कपटसे तुमने राज्यका भोग किया, हे 
खलक्षुद्र, पिशुन, उसी तरह अब ठहर, कहाँ जाता है, रथ आगे 
होक, होंक |” यह सुनकर, तसतमाते हुए, 'जछणुक्काः शब्र 
लिये हुए साया सुम्रीवने उसकी भत्सना की, "क्या उत्तम पुरुषका 
यही-मारग है कि जो वह असतीके सनकी तरह सौ बार भग्न हो। 
फिर भी ध्रृष्ट तुम छड़ते हुए छज्जित नहीं होते, युद्धमे गिर-गिरकर 
फिर चेष्टा करते हो |” इस प्रकार एक दूसरेको सहन न करते 
हुए वे प्रहार करने छगे । मानो प्रल्यके महामेघ ही उछल पड़े हों, 
वाणोसे, ब्रृत्ञो और पहाड़ोंसे, करवाल, शूछ और मुद्गरोंसे, उनमें 
युद्ध ठन गया । तब माया सुम्रीवने छकुट घुमाकर ऐसा सारा कि 
वह जाकर सुग्रीवके सिर्कमछ पर गिरा सानो महीधर पर 
बिजली ही टूटी हो ॥१-६॥ 

[ १६ ] उस गदा-अखसे सुम्रीव वैसे ही धरतीपर गिर पड़ा 
जसे वजञ्जसे कुछपर्वत गिर पड़ता है | गिरकर वह जव अचेतन 
हों गया तो शत्रुसेनामे कल-कल शब्द होने छगा। तब यहाँ भी 
सुताराके प्राणप्रिय असछी सुग्रीवकी ( छोग ) उठाकर रामके पास 
ले आये । उसने रामसे कहा, “आपके रहते मेरी यह अवस्था |” 
तब रामसने कहा,--“सै क्‍या करूँ, किसको मारे और किसे बचाऊँ, 
दोनों ही रण-प्रांगणमें अतुछ वीर है | दोनों ही विद्याओसे प्रबछ व 
अजेय है। दोनों ही विज्ञान करनेमे कुशल है। दोनो ही स्थिर 
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ण विसमगयणु हिसपव्वइएं । धरणेल्दु. णाहँ पठमावहएँ ॥णा। 
णिग्र-विज्ञए ज अवमाणियड । सहसगइ पयदु जर्णे जाणियउ ॥द्षा 
ज विहडिड सुग्गीवहों तणड | वलछु मिलिड पडीवड अप्पणउ ॥णा 
एकल्नउ पेक्सवि बहरि थिड | बलएवें. सर-सन्धागणु.. किड ॥म८॥ 


घत्ता 


खर्ण खण क्षणवरय-गुणट्विएेंहि तिक्‍्खेंहिं राम-सिलोमुर्टे हिं । 
विणिभिण्णु कबढसुग्गीड रण पद्माहार जेम चुदँ्हिं ॥६॥ 


[१६ | 


रिउ णिवडिड सरें हि वियारियठ | सुग्गीड वि पुरे पहसारियड ॥१॥ 
जय - मद्जल - तर-णिघोसु किउ । सहुँ तारए रज्जु करन्तु थिडा॥शा 
एत्तह वि राम परितुदनमणु । णिविसेण पराइड जिण-भवणु॥३॥ 
किय वन्दण सुह-गह-गामियहों।| भावें. चन्दप्प्ठ - सामियहों ॥शा 
जय नुहँ गई नुहू मइ तुहँ सरणु । नुट्ें माय व्पु तुहुँ वन्धु-जणु ॥ण॥ 
नुहुं. परम पक्खु परमत्ति-हरु | तुहुँ सब्पहें परदुँ पराहिपर ॥६॥ 
तुह्ट दसर्ण णार्णे चरित्ते थिउ | तुद्दुँ सयल सुरासुरेहिं, णमिड ॥छा॥ 
सिद्धन्ते मन्‍्त सुट्ट बायरणें। सम्काएँ भार्णे नुहझँ तब-चरण ॥८ा। 


घत्ता 
इ तुहँ हरि हरू बि तुर्टे अण्णाण तमोह-रिड । 
नुहें सुहम्॒ गिरक्षणु परसपठ तु्ट रचि बम्भु सथस्शु सिंड वध 


प्दयालीसमें' सच श्झे 
पवन पक छ््‌द्कों छोड 


गतिते पएपिण्डक छोड द्विया हो 

४-दिया दी ' साने। वद्यवर्तीते धरस्पेल्द्रक छोड़ विंग! हो अपन 

( ख़द्यासे आपसारित होनेपर सहखगर्तिक अछकी रथ छोगेके 

पामने प्रकट दो १ औए. असर सुझ्रीवकी जो सेन पहले 

द्वटित हो। गई थी वह, उुसीकी सेना आकर सिर गई 
एकाकी स्थित देखकर बलदेव शमने सस्सन्थीन स्क्य 

आनवरत डोरीपर च्बढें: हे. शमके तप बसे कप सुम्रीव सुड्मे 


उसी तरह. छिलमित के गया जैसे सद्धानेके प्रत्याहर 
( व्याक्रणके ) (छलन्ञ-िश हो जाते ड्डे ७ ५-६ 


किम 


[ ४४, चउयालीसमो संधि ] 


मणु जूरइ आस ण पूरद सणु वि सहारणु णउ करह । 
सो लफ्खणु रामाएसें घरु सुग्गीकटों पह्सरइ ॥ 


[१] 


विउसुग्गीर्वें समर सर-भिण्णएँ । गए सत्तमएँ दिवसे चोलीणएँ ॥५%॥ 
बुत्त सुमित्ति - पुत्त बलएवें। 'भणु सुग्गीड गम्पि विणु सेवें ॥२॥ 
त दिहन्तु णिरुसठडः जायड | सब्वहों सीयछ कज्जञु परायउ ॥३॥ 
ज भुआविउ रज्ज़ु स-+ तारठ |] कालहों फेडिड वबहरि तुहारड ॥४॥ 
ते उवयारु कि पि जद जाणहि । कन्तहेँ त्णिय चत्त तो आणहि! ॥ण॥। 
गड सोमित्ति विस॒ज्ञिड रामे | सरु पश्चमठ मुझ ण कार्मे ॥ढ् 
गिरि-किशिन्धणयर मोहन्तड । कामिणि - जण-मण- सखोहन्तठ ॥७॥| 
जिह जिह घरू सुग्गीचहों पावडइ। तिह तिह जणु विहृडप्फठु धावढ़ ॥८॥। 
ण गणह् कण्ठड कड॒उ गलिण्णिड । णाई कुमार मोहणु दिण्णठ ॥६॥ 


चवाली सेवी सन्धि 
अिििज+- 
सीतादेवीके वियोगमे रामका सन विसूर रहा था। उनकी 
आशा पूरी नहीं हो रही थी। एक भी कज्ञणका सहारा उन्हें नहीं 
मिल पा रहा था | इसलिए रामके आदेशसे छक्ष्मणको सुमीवके 
घर जाना पड़ा | 


[१] जब कपट सुग्रीव युद्धमे बाणोंसे क्षत-विक्षत हो चुका 
और सात दिन भी व्यतोत हो गये, तब रामने लक्ष्मणसे कहा कि 
तुम शीघ्र जाकर सुग्रीवसे कहो। वह तो एकदम निशम्विन्त-सा 
जान पड़ता है। सभी दूसरेके काममे ढील करते हैं ? ( उससे 
कहना ) कि तुम जो (अपनी पत्नी) तारा सहित राजका भोग कर 
रहे हो और जो ( हमने ) तुम्हारा शत्र॒ काल ( देवता ) की भेट 
चढ़ा दिया है | यदि तुम उस उपकारको थोड़ा भी जानते हो तो 
सीतादेवीका वृत्तान्त छाकर दो । इस प्रकार रामसे विसर्जित होने 
पर लक्ष्मण ( सुप्रीवके पास ) इस वेगसे गये मानो कामदेव्रने 
अपना पॉचवॉँ बाण ही छोड़ा हों।, वह किष्किन्ध पर्वत और 
नगरको मुग्ध करता तथा कासिनीजनोके मनको छुब्ध बनाता हुआ 
जेसे-जेसे सुग्रीवके घरके निकट पहुँच रहा था वेसे-वेसे जन- 
समूह हड़बड़ाकर दौड़ा । वह अपना कण्ठा, कटक और गढिण्ण 
नहीं देख पा रहा था। ( उस समय जन-समूह ) ऐसा जान पढ़ 
रहा था मानो छक््मणने संगोहन कर दिया हो। इंतनेमें कुमार 
लक्ष्मणने किष्किन्धराज सुम्रीवके प्रतिहारको अपने सम्मुख इस 
प्रकार ( स्थित ) देखा मानो मोक्षके द्धस्पए--जीवका अतिकूल . 
दुष्परिणाम ही स्थित हुआ हो | ।१-१०॥ 


की पउठमचरिठ 
[२] 


कह पडिहार गग्पि सुग्गीवहाँ। जो परमेंसर जम्वू - दीवहों ॥१॥ 
अच्छुड सो वण-वार्से भवनन्‍्तड । अप्पुणु रज्जु करहि गिच्रिन्तड॥शा 
जे तुह फेरट अवसर सारिड | चद्चड पउसणाहु. उवयारिउ शा 
तो वरि हद उवयारु समारमि | विडसुग्गीच जेस तिह मारमि॥शा॥। 
ज॒ सहेसठ इदिण्णु कुमार | गम्पिण. कहिय वत्त पहढिहार॥णा। 
देव देव जो समरें अणिह्िउ | अच्छुद्द लकक्‍्सणु बारें परिद्विड ॥द्षा 
आउ महब्बल रामाएसे । जम्र॒ पच्छुण्णु णाहँ णर-चेसे ॥णा 
कि पइसरठ कि वे सम पठुसउ । ग़म्पिणु चत्त काइ् तहाँ सीसउ' ॥८ा। 


चत्ता 


त वयणु सुर्णव सुग्गीबेंग मुहु पडिहारहों जोहयड। 


धंक केण थि गाहा एक्पणु चार महारण दोहयड ॥६॥ 


[३] 


फि लकखणु ज रवप-विसुद्धत । कि लक्‍यणु जो गेय-णिवद्धड ॥5॥ 
कि रज्पणु ज॑ पाहय-कच्चहों | कि लक्ष्मणु बायरणही सब्बहों ॥?॥| 
कि ल्य्सणु ज॑ छन्हें णिदिहवड । कि टक्सणु ज॑ भरतें गपरिद्वड गशा 
कि लस्पणु.. णरूणार्-अन्नह | कि लकाणु. मायशलसा टू आशा 
पभणए पुणु पढिहार वियक्णु | एबं मज्के ण एक्फ़ वि लकपणु ता 
सो लश्पणु जो दसरह-णन्द्रणु | सो हफयणु जो पर वल महणु ॥६ा 
सो लकपणु सो णिसियर-मारधु | सम्यु - कुमार प्रीर - सघारणु ॥णा 


चडयालीसमो सथि २७ 


[२ ] तब कुमारने उससे कहा कि तुम सुग्रीवके पास जाकर 
यह निवेदन करना कि जो जस्बूद्वीपके परमेश्वर हैं वह राम तो 
वनवासमें भटक रहे है और तुम निम्चिन्त होकर अपना राज्य कर 
रहे हो । जिस प्रकार रामने तुम्हारा अवसर साधा, उसी प्रकार 
अब तुम्हें, उनका काम साधना चाहिए। हमने जिस तरह कपट 
सुप्रीचका हनन किया उसी तरह हम भी प्रत्युपकारकी तुमसे 
आशा रखते हैं | इस प्रकार कुमार रच्मणने द्वारपालकों जो कुछ 
संदेश दिया, उसने उसे जाकर सुग्रीवसे निवेदित करते हुए कहा 
“देबदेव, संग्राममें अत्यंत अनिष्टकर कुमार लक्ष्मण द्वारपर खड़े 
है । वह रामकी आज्ञासे आये हैं | ( वह ऐसे छगते हैं ) माने 
नररूपमे यम हो। भीतर आने दूँ उन्हें या नही। जाकर उनसे 
क्या कहूँ |?” प्रतिहारके वचन सुनकर सुम्ीवने पहले उसका मुख 
देखा ओर तब कहा, “क्या कोई गाथाका छक्ष्मण ( छक्षण ) 
हमारे द्वारपर ( कोई ) ढो छाया है ॥१-६॥ 6 


[३ ] क्‍या लक्ष्मण ( लक्षण ) जो विशुद्ध छद्दयय होता है। 
क्या वह छक्तण ( लक्ष्मण ) जो गेय-निबद्ध होता है । क्‍या! 
वह छक्षण जो प्राकृत काव्यमे होता है, क्ष्या वह लक्षण जो 
व्याकरणसें होता है। क्‍या वह छक्तण जो छंदशासत्रमे निर्दिष्ट 
है। क्‍या वह छक्षण जो भरतकी गोष्ठीमे काम आता है । 
क्या वह लक्षण जो स््री-पुरुषोके अंगोमें होता है । स्या बह 
लक्षण जो अश्वों और गजोमे होता है |” तब प्रतिहारने पुनः 
निवेदल किया, “दिव-देव, इनमेसे एक भी लक्षण नहीं हे 
प्रयुत बह लक्ष्मण है जो दशरथका पुत्र है। वह छक्ष्मण 

जो शत्रुसेनाका संहार करनेवाढछा है। वह लक्ष्मण 
है जो निशाचरका नाशक है । वह लक्ष्मण है जो शम्बुक कुमारका 


श्घ पठसचरिड 


सो लक्खणु जो रास-सहोयरुू । सो छक्‍्खणु जो सीयहेँ ठेवरु ॥८॥ 
सो लक्खणु जो णरवर-क्सरि | सो रक्खणु जो खर-दूसण-अरि ॥६॥ 
उइसरह-तणउ सुमित्तिहँ जायड | रामें सु वण-वासहोँ आयड ॥३०॥ 


चत्ता 
अणुणिज्नठ देव पयत्तें जाबव ण हुम्पह् णिय-सर्णण । 
से पन्‍थे पईें पेसेसड मायासुस्गीवर्हाँ तर्णण” ॥११॥ 


[४] 
त णिसुणेवि वयणु पढिहारहों । हियवउ भिण्णु कहृद्धय-सारहों ॥१॥ 
'एंहु सो लक््खणु राम-कणिद्ठठ | जासु आसि हें सरणु पहद्डड' ॥२॥ 
सीसु व गरुरु-वयण्ण हिं उम्मूडड | णरचड विणय - गडइ़नन्‍्दारूढड ॥शे॥ 
स-वलु स-पिण्डवासु स-कछचउ । चलणेहिं पडिउः विसन्धुरू-गत्तड ॥४॥ 
पभणिड कछुणु कियझ्जलि-हत्थड । हर पाविट्ड घिटूठु अकियत्यड' ॥णा। 
तारा-णयण-सरें हि. जज्नरियउ । तुम्हारठ णाउ सि वीसरियउ शछत 
अहाँ. परमेसर पर-उवयारा | एक-वार महु खमहि भडारा' ॥७॥ 
ज पिय-वयणहिं विणड पयासिड । णएरव॒द लक्‍्खणेण आसासिड ॥८॥ 
अभड वच्छ छुदु सीय गवेसहि । लूहु विज्ाहर दस-दिसि पेसहि! ॥ ॥ 


चना 


सोमित्तिहँ वयणु सुणेप्पिणु सुहड-सहासे हिं परियरिठ । 
ण सायरु समयहोँ छुकड किक्रिन्धाहिड णीलरिड ॥१०॥॥ 


; [५] 


णराहिओं.. चिसालय | पराइओ . जिणारूय ॥१॥ 


थुओं विलोय-सामिजों । अणन्त-सोक्ख-गासिओी ॥२॥॥ 


चजयालोसमो संधि २६ 


वधकर्ता है। वह लक्ष्मण है जो रामका सगा भाई है। वह 
लक्ष्मण है जो सीता देवीका देवर है। वह लक्ष्मण हे जो श्रेष्ठ 
मनुष्योमे श्र्ठ है। वह लच््मण है. जो खरदूषणका ह॒त्यारा है । 
वह लक्ष्मण है जो सुमित्रासे उत्पन्न दशरथका पुत्र है और जो 
रामके साथ वनवासके छिए आया है । हे .देव ! प्रय॑त्लपूर्वक उसे 
मना लीजिए, जिससे वह कुपित न हो । और तुम्हें माया सुमीव 
के पथपर न भेज दे” ॥१-११॥ 

[ ४ | प्रतिहारके उच्त वचनोको सुनकर कपिध्चज शिरोमणि 
सुम्रीव का हृदय विदीण हो गया। (वह सोचने छगा) अरे, यह वह 
लक्ष्मण है | रामका अनुज ] जिनकी शरणमे में गया था | यह 
विचारते ही वह वैसे ही सचेत हो गया जैसे गुरुके उपदेश- 
वचनसे शिष्य सचेत हो जाता है । तब राजा सुग्रीव विनयरूपी . 
“हाथी पर चढ़कर, अपनी सेना-परिवार और ख्लोकें साथ जाकर 
व्याकुछ शरीर छक्ष्मणके सिर पर गिर पड़ा । दोनो हाथ जोड़कर 
उसने करुण स्वर्मे कहा--“हे देव, में बहुत ही पापोत्मा ध्रृष्ट 
और अक्रतन्न हूँ। ताराके नेत्रबवाणोसे जजर होकर में आपका 
नास तक भूल गया। अहो, परोपकारी परसेश्वर एक बार मुझे 
क्षमा कर दीजिए |” जब सुग्रीवने इतने प्रिय वचनोंमे विनय 
प्रकट की तो लक्ष्मणने उसे आम्ासन दिया और कहा, “वत्स, 
तुम्हें में अभय देता हूँ, शीघ्र जाकर अब सीतादेवीकी खोज करो 
हरेक दिशामें विद्याधर भेज दो |” छक्ष्मणके वचन सुनकर, सहस्र 
सेनिकोसे परिवृतत सुआीव निकछ पड़ा । मानो समुद्र ने ही अपनी 
मयोदा विस्मृत कर दी थी ॥१-१०॥ 


[५४ ] तब न्राधिप सुप्रीव एक विशाल जिनालयमे पहुँचा । 
यहाँ उसने अनन्त सुखगासी जिन स्वासीकी स्तुति प्रारम्भ की; 


पणवेष्पिणु जिणवर-सामिड खुह-गइ-गासिड पहजारूडु णराहिवह । 
'जट्ठ सीबहेँ वत्त ग-याणमि तुम्ह पराणसि तो वछू सहु सण्णास-गढ़' ॥१ ५॥ 


दाहिणेण 
चकिय 
ताव तेत्थु विज्ाहर - केरड । कम्पइ चलडइ 


पउठमचरिंड 


जयद्ग-कम्म - दारणा | अणन्न - सन्न - वारणा ॥श॥ 
पसिद्ध - सिद्ध - सामणा । तमोह-सोह - णासणा ॥४॥॥ 
कसाय - माय - वज्ञषिया । तिछोय-लोय - पुज्िया ॥॥ 


मयद्व - दुद्द - महणा | तिसल्ल-वेन्लि-छिन्दणा' ॥६॥॥ 
थुजी एम णाहो। बिहई -. सणाहो ॥णा। 
महादेव - देबो।ण तुडट्ठदो ण छेओ॥८या। 


ण छेत्रों. ण मूल।ण चाव ण सूल ॥8॥॥ 
ण.. कड्लारू - माछठा ।ण हिदट्ठटी कराला ॥१०॥ 
ण गउरी ण गन्ना ।ण चन्ढठो ण णागा ॥११॥ 
णपुत्तोीो ण कन्ता।ण डाहोण चिन्ता ॥१२॥ 
ण कामों ण कोहों ।ण लोहों ण मोहो ॥१३॥ 
ण माण ण माया ।ण सामण्ण - छाया ॥१४॥ 


वत्ता 


[६] 


एवं भणेत्रि अणिद्विय - वबाहणु | कोक्राविड विज्ञाहर - साहणु ॥१॥ 
जाहु गवेसा जहिँ बासइहाँ। जलू-ुग्गढ़ थल - ढुग्गढ लद्गहों ॥२॥ 
पहसेंबि दीवें दीउ गवेसहाँ। गय  अज्जड़य उत्तर - देसहाँ ॥३॥ 
गवय - गवक्ख चे वि पुच्चद्धू ।णल - कछुन्देन्द - णीझकू पच्छुद ॥४॥ 

सुग्गीड स-साहणु । अण्णु वि जम्बवन्तु हरिसिय-मणु ॥७॥ 
विमाणारूढठ भहाइय । णिविले.. कस्बू-दींड पराइय ॥4॥ 
चलद्ट विवरेरठ ॥ण॥ 


चउयालीसमो सचधि ३१ 


“आठ कर्मोका दछन करनेवाले आपकी जय हो । आप कामका 
सड़ निवारण करनेवाले, प्रसिद्ध सिद्ध शासनमें रहनेवाले, मोहके 
घन तिमिरको नष्ट करनेवाले, कषाय और मायासे रहित, त्रिछोक 
द्वारा पूज्य, आठ मंदोंका मदन करनेवाले, तीन शल्योकी छताका 
उच्छेद करनेवाले हैं। इस प्रकार उसने विभूतियोसे परिपूर्ण 
जिननाथकी खूब स्तुति करते हुए कहा, “हे महादेव देव जिन, 
आपके पास न ठुंग है, और न अंत है, न आदि । नचाप हे न 
त्रिशुल | न कंकाल माछा है और न भयंकर दृष्टि । न गौरी है न 
गंगा। न चन्द्र हे ल सप। नपुत्र हे नख्ी। न ईष्यों है और 
नचिता। न काम है ओर न क्रोध । न छोभ है नमोह। न 
मान है और न साया। और न साधारण छाया ही है। इस 
प्रकार जिनवर स्वामीको प्रणाम (करके सुगतिगामी सुग्रीवने यह्‌ 
प्रतिज्ञा की कि यदि में सीतादेवीका बृत्तास्त न छाऊँ ओर जिनको 
नमन न करूं तो सेरी गति संन्यास की हो ( अर्थात्‌ में संन्यास 
ग्रहण कर छेंगा” ॥१-१५॥ 

[६] यह कहकर उसने अपनी अनिर्दिष्ट बाहनवाली 
विद्याधरसेनाको पुकारा और उसे यह आदेश दिया कि जहाँ पता 
लगे वहाँ जाकर सीता देवीकी खोज करो । इसपर अंग और 
अंगद उत्तर देशकी ओर गये। गवय और गवाक्ष आधे पूर्चकी 
ओर। नल, कुंद, इन्द्र ओर नील आधे पश्चिसकी ओर गये । 
स्वयं सुप्रनीय अपनी सेना लेकर दक्षिणकी ओर गया। प्रसन्न मन 
जाम्बबंत भी उसके साथ था। आदरणीय वे दोनों विमानसे 
बेठकर चल पड़े | और पल मरसे कम्बू द्वीप पहुँच गये | वहाँ पर 
उन्होंने विद्याधर रत्नकेशीका ध्वज देखा। कंपित, चछता और 
विपरीत दिशामे मुड़ता हुआ दीघ दंडवाछा और पवनसे आंदो- 


३२ पडमचरिड 
दीहर-दण्हु पवण - पडिपेज्लिड । णं॑ जस-पुन्ज महण्णवे मेनल्निउ ॥:॥ 


घतता 
सो राए धड उुच्वन्तड दीसड णयण-सुह्ाावणउ । 
“लहु एहु एहु' हकारइ णाई हत्थु सीयहें तणउ ॥शा। 


(| 
तेण वि दिद्द चिन्धु सुग्यीवहों। उप्परि एन्तड  कम्बू-दीवहाँ ॥१॥ 
चिन्तद्ट रगणकेसि 'छइ बुज्किउ । जेण समाणु आसि हउ जुज्किउ ॥२॥ 
सो तड़लोक्त - चक्र - सतावणु । मन्छुहडु आउ पडीवड रावणु ॥श॥ 
कहिं णासमि कहाँ सरणु पहुकमि । एयहाँ हे जीवन्तु ण चुक्कमि' ॥४॥ 
टुकक्‍्खु हुक्छु साहारिउ णिय-सणु । 'जइ सयमेव पराइड रावणु ॥५॥ 
तो कि तासु महदुए वाणर।ण ण दीसह  किक़िन्धेसरु ॥६॥ 
तहिं अवसरें सु-ग्गीउ पराइड । णाइई पुरन्दरु सग्गहों आइड ॥७॥ 
सो भो रयणकेसि कि सुज्लड | अच्छुहि काई एव्थु एक्कल्नउ' ॥्॥ 


घत्ता 


सुग्गोवहों चयणु सुणेप्पिणु हियवएं हरिसु ण माइयउ। 
णव-पाउस सलिले सित्तड विन्कु जेम अप्पाइयड ॥६॥ 


[८] 
णिय कह कहहु रूग्गु विज्ञाहर । अतुल - मन्न भामण्डल-किट्टरु ॥१॥ 
सामिह जामि जास ओढछूग्गएँ | दिद्द विसाणु ताम गयणग्गएँ॥शा। 
तहिं कन्दन्ति स्रीय आयण्णंवि | घाइड रावणु तिण-समु मण्णेवि ॥श॥ 
हंड वच्छत्यक असिवर - घाए।गिरि व पलोद्दिउ चज्ज-णिद्दाश ॥१॥ 
दुबंखु दुक्‍्तु चेग्रणड लहेप्पिणु | पाडिड विज्ञा-छेड. करेप्पिणु ॥५॥ 


चंउयालीसमो सचि श्र 


लित वह ऐसा छगता था मानो किसीका- यशाःपुंज ही समुद्रमें 
प्रज्ञिप्त कर दिया गया हो । नेत्रोंकी सुह्ावना छगनेवाला हिलता 
हुआ बह ध्वज उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सीता देवीका हाथ 
ही उसे यह पुकार रहा हो कि शीघ्र आओ शीघ्र आओ ॥९-४)॥ 

[ ७ ] इतनेमें विद्याधर र्नकैशीको भी द्वीपपरसे जाते हुए 
सुप्रीवका ध्वजनचिह्न दिखाई दे गया। वह अपने तई सोचने 
ढगा कि “छो, जिसके साथ मैं अभी-अभी युद्धमें लड़ा था त्रियुवन- 
संतापदायक वहीं राबण शायद फिरसे छौट आया है। अब 
में कहों भागे, किसकी शरणमें जाऊँ। इससे मेरे प्राण बचना 
अब कठिन है ।” इस तरह उसने मनमें यह सोचकर बड़े कष्टसे 
अपने आपको सम्हाला कि यदि यह्‌ रावण ही आ रहे ह्दे तो 
उसके ध्वजमें वानरका चिह्न कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, यह 
तो किष्किंध नरेश है। ठीक इसी समय सुगीव वहाँ आ पहुँचा । 
मानो ख्वर्गसे इन्द्र ही आ गया हो। उसने कहा; “अरे 
क्या तुम भूल गये । यहाँ एकाकी कैसे पड़े हुए हो” । सुमीवके यह. 
बचन सुनकर विद्याधर सतनकेशी मारे हपके फूछा नहीं समाया 
वैसे ही जैसे नव-पावसके जलूसे सिक्त होनेपर भी विंध्याचछ 
आस्ावन॑ंसे नहीं अघाता ॥१-४॥ .. | 

भू ८] तब भामंडलका अनुचर अठुल बली विद्याधर रत्न' 
केशीने सुप्रीयको बताया कि जब मेँ अपने स्वामीको सेवामे 
जा रहा था तो मुझे गगनांगनमे एक विमान दिखाई दिया । उससे 
सीता देवीका आक्रंदन सुनाई पढ़ा। कस मैं रावणकों ढुणवत्‌ 
भी न समभकर, उससे भिड़ गया। उसने अपने श्रेष्ठ खन्ढ चन्द्रहास 
से छातीमें आहत कर दिया । तब मैं बजसे आहत पहाडुकी भाँति 
लोट-पोट हो गया । बड़ी कठिनाईसे जब मुमे कुछ चेतना आई 

६] 


३४ पउठमचरिठ 


जिह] जच्न्धु दिसाउ विभुछठ । अच्छुमि तेण एव्ॉोु एकलन्चठ' ॥६॥ 
णिसुर्णंव सीया-हरणु महागुणु | उमय-करेंहिं अचगृह पुणुप्पुणु ॥७॥ 
अण्णु वि तुद्दगुण मण-भाविणि | दिण्ण विज्न तहों णहयलू-गामिणि ॥८॥ 


चत्ता 


णिउठ रयणफरेसि सुग्गारवंग जहिं अच्छुइ चलु दुम्मणठ । 
जसु मण्डए णाई एरेप्पिणु आणिड दहययणहों त्णड ॥8॥ 


(६ ] 


विज्ञाहर - कुछ - भवण - पईवे । रामहों.. बद्धाविड सुग्गीच ॥१॥ 
ड्रेव डेव त्तर दुक्‍्स-महाणह। सीयहें तणिय वत्त एहु जाणइ ॥२॥ 
त णिसुणेवि वयणु चलहढें | ह्सिउ स - विव्भमु कहकह-सहं ॥३॥ 
भोभो वच्छ बच्छु ठे साइड | जीविडउ णचर अज्जु आसाइड' ॥४॥ 
एव भणेवि तेण सब्चमञ्रिड | णेह - महाभरेण आहलिग्विउवाणा। 
कहें कहेँ केण कन्‍त उदहालिय | कि भ्रुज कि जीवन्ति णिहालिय' ॥६॥ 
त णिसुणेवि चबिड विज्ञाहर। णाई जिणिन्दहाँ अग्गएँ गणहरु ॥॥७॥। 
देव देव कलुणहो कन्दन्ती। हा लक्खण हा राम भणन्ती॥।पा। 


घत्ता 
णागिन्दि व गरुइ-विहड़्मेंण सारद्धि व पन्ञाणणेण। 
महु विज्ा छेड करेप्पिणु णिय वह़देद्ि दसाणणंण ॥६॥। 
[$० ] 
तहिं तेहएँ वि काल भय-भीयहें । केण वि सीणु ण खण्डिड सीयहाँ ॥१॥ 


पर-पुरिसहिं गए. चित्त लइृज्ड़ । वार्लेहिं जिह चायरणु ण भिजइ! ॥रा। 
त णिसुणंवि विजाहर - घुत्तउ। कण्ठउ दिण्णु कडड कडिसुत्तउ ॥३॥ 


चडयालीसमो संधि 


तो उसने सेरी विद्या छेदकर मुझे यहाँ फेक 223 5 

तरह में अब दिशा भूछ गया हूँ और बलि अल बा 
हैँ ।” इस प्रकार सीता देवीके अपहरणकी बात सुनकर महागुणी 
सुआवने बार-बार रत्नकेशीका आलिंगन किया तथा खूब सतुष्ट 
होकर उसे मनचाही आकाशगामिनी विद्या दे दी। फिर सम्रीच 


रत्नकेशीको वहाँ ले गया जहाँ दु्मन रास थे। इस प्रकार वह 
सानो वलपुृवंक रावणका यशःपुंज हरण कर छाया हो ॥१-६॥ 


[ ६ ] आकर, विद्याधर-कुल-भुवन-प्रदीप सुग्रीवने रामका 
अभिनंदन करते हुए निवेदन किया, “दिव-देव ! अब आपने दुख- 
रूपी सहासरिताका संतरण कर लिया है । यह सीता देवीका पूरा 
पूरा वृत्तान्त जानता है ।” उसके वचन सुनकर रास कहकहा 
लगाकर विश्रमपूर्वक खूब हँसे, और फिर उन्होंने कहा, “अरे 
बत्स-वत्स, तुम मुफे आलिड्नन दो। आज्ञ तुमने सचमुच मेरे 
जीवनकी आश्वासन दिया हे |” यह कहकर रासने उसका सवाग 
आलिद्लन कर लिया और फिर पूछा, “कहो-कहा, किसने सीता 
देवीका अपहरण किया है | तुमने उसे मृत देखा या जीवित ।” 
यह सुनकर विद्याधर इस प्रकार वोछा मानो जिनेन्द्रके सम्मुख 
गणघर ही बोल रहा हो कि “हे देव-देव ! वह करुण ऋन्‍द्न करती 
हुई, (हा राम? 'हा लक्ष्मण” कह रही थीं। रावण, सेरी विद्याको 
छेदकर उन्‍हें वसे--ही छे- गया जसे गरुड़ नागिनको या पिंह 
हरिणीको पकड़कर ले जाता है ॥१-६॥ 

[ १० ] परन्तु उस सयभीत कठोर करार कालमे भी किसी 
तरह सीताका शील खंडित नहीं हुआ थ।। परपुरुष उसका चित्त 
नहीं पा सके वंसे द्वी जेंसे मूख व्याकरणका भेद नहीं कर पाते ।? 
विद्याधरका कथन सुनकर रामने उसे कठा, कटक ओर कटिसूृत्र 


््ध्‌ पटठसचरिउ 


तहिं अवसरें जे गया गयेसा | आय पढीवा ते थि बसेसा॥शा 
पुच्छझिय राहवेण वर - घीरहों। जम्बद अग्रद्गयय सोण्टीरहों ॥०॥ 
अटोणल णीलषों गवय-गवकपहों। सा कि दूरें लट् मह अज्यहों? ॥६॥ 
जम्पड कहरों लूग्यु घलहेंद॒ह । रस - दीवहोँ सायर-चेइटे ।णा 
जोयण-सयहूँ सच्त विहिं अन्तर । तहि सि समुद रउद्दु भयक्षर ॥5॥ 
लड्टा - दीड थि तेण पमाण | कशिउः जिणिन्द क्चलछ - णाण ॥8॥ 
तहिं तिझूदु णामेण महीहरू | जोयणाईं पत्चास स - वित्वर ॥१०॥ 
णव नुफ्नत्तताण तहीं उप्परि | थिय जोयण वत्तोस लझ्आाउरि ॥११॥। 
घत्ता 
एप वि णरिन्दु णीसकुड अण्णु समुद्दे परियरि्ध । 
एवू वि फेसरि दुष्पेक्पड अण्णु पढोवड पकक्‍्सरिठ ॥१२॥ 
[५१ ] 
जसु तइलोक्ष-चदु आसइइ । तेण समाणु भिडंत्रि को सककइ ॥१॥ 
राहय एण. काई आहलायें। काहाँ व सीयहेँ तर्णेण पलावें ॥२॥ 
पिण्उन्थणिउ छड॒ह - लायण्णड । छइ महू चणियड तेरह कण्णड ॥र॥ 
गुणवह हिययवम्म हशिययावलि | सुरवइ॒ पठसावइ रयणावलि ॥शा 
चन्दकन्त . सिरिकन्ताणुद्धरि । चारुरूच्छि मणवाहिणि सुन्दरि ॥णा। 
सह-ुँ जिणवडएं रूव-सपण्णउ । परिणि भढारा एुयड कण्णउ ॥६॥ 
त णिवुर्णेच बलएवें बुध्यइ । आयहुँ मज्कें ण एक वि रुघह ॥७॥ 
जहू बि रस्भ अह होह विछोत्तिम । सीयहें पासिउ अण्ण ण उत्तिम ॥स्त 
घत्ता 
बलूएवहों चयणु सुणेष्पिणु किक्िन्धाहिवेण हसिठ । 
'किउ रत्तहों तयउऊ कहाणउ भोयणु सु्दचि छाणु असिउ ॥६॥ 
[ १२ ] 
सण सण वोघचहि णाई अयाणड । कि पह ण सुयड लोयाहाणउ ॥१॥ 
जग वकिपिभच्चुरएँ ण किल॒इ । ता कि. माणुस-सेत्तें दिजदद ॥२॥ 


चडयालीसमो सचधि ३७ 


दिया। जो छोग सीताको खोजनेके लिए गये थे वे भी इसी 
अवसरपर छोटकर आ गये । तब रामने उनसे पूछा, “अरे वर 
वीर प्रचंड नह नीठ और गवय-गवाक्ष, बताओ वह हूुंका नगरी 
यहाँसे कितनी दूर है |? इसपर जाम्बबंतने रामको यह उत्तर 
दिया कि “छबण समुद्रके घे रेमे राक्षस द्वीप है जो सात सौ इक्कौस 
योजनका है। यह बात जिनेन्द्रनें केवल रामसे वताई है। 
उस लंका द्वीपमे त्रिकूट नासका पंत है जो नो योजन ऊँचा 
ओर पचास योजन विस्तृत है। उसपर वत्तीस योजनकी ढंका 
नगरी हे । रावण उसका एक मात्र निशंक राजा है। वह दूसरे 
समुद्रोंसे घिरी हुई है । एक तो सिंह देखनेमें वसे ही भयंकर 
होता है दूसरे वह पक्खरिड ? पहने हो तो ? ॥१-१श॥ 

[ ११ ] जिस रावणसे तीनो छोक आशंका करते है उससे 
कोन लड़ सकता है। अतः हे राघव, इस आछापसे क्‍या और 
सीता देवोके प्रति प्रछापसे क्या | मेरी पीन स्तनोवाली ओर रूपसे 
अत्यंत सुन्दर तेरह कन्याएँ स्वीकार कर लछे। उनके नाम हैं। 
गुणवती, हृदयचम, हृदयावलि, स्वरवती, पद्मावती, रत्नावछी, 
चन्द्रकान्ता, श्रीकान्ता, अनुद्धरा, चारुूरूद्मी, मनवाहिनी और 
सुन्दरी | जिनवरकी साक्षी लेकर आप इनसे विवाह कर छे ।” यह 
सुनकर रासने कहा कि इनमेसे मुझे! एक भी नहीं रुचती । यदि रम्भा 
या तिलोत्तमा भी हो तो भी सीताकी तुलनामे मेरे लिए कुछ नहीं । 
रामके इत वबचनोको सुनकर किष्किन्धानरेश सु्रीवने हँसते हुए 
निवेदन किया, “अरे तुम तो उस अनुरक्त ( प्रेमी ) की कहानी 
कह रहे हो जो भोजन छोड़कर छॉल पसन्द करता है ॥१-८॥ 

[१२ ] तुम जो बार बार अज्ञानीकी तरह वोल रहे हो । 
तो कया तुमने यह छोक-कहावत नहीं सुनी कि जो वात एक 


डा पउठसचरिठ 


पूसमाणु जहू सीयहें पासिउठ | तो करें वयणु मद्दारउ भासिउठ ॥शा। 
बरिसे घरिसें तिहुबण-सतावणु । जद वि णेइ ए््॒वेत्ती राफणु ताशा 
तो वि जन्ति तठउ तेरह वरिसई । जाई. सुरिन्द-मोग-अणुसरिसई ॥०॥ 
उप्परन्त पुणु फाह मि शोसद! । त गिसुणेत्रि वयणु बल घोसद ॥धा 
पमद्द मारेवड वहरि स- हत्थे । छागबउः खर - दूसण - पन्थेंतणा 
तिय-परिहदु सब्बह मि गरूबठ । ण तो पट सि सह जि अणुहृभड ॥८॥ 


चत्ता 


जो महछिड विहि-परिणामेंग अयस फलइ-पइ-मलहिं । 
सो जस पढ़ पकक्‍्सालेवड दहमुद्द - सीस-सिलायदलें हिं! ॥६॥ 


[ १३ | 
त णिसुणेवि चुत्त सुग्गीवे | 'विग्गहु क्वणु सम दहगाव ॥१॥ 
एफ कुरझ एए अइराबउठ।॥ पाहणु एक एक कुल पावउ ॥३॥| 
एपाः समुह एए कमलायरु | एव भ्ुअम्नसु पुछू खगेसरु ॥३॥ 
एप मणुसु एप वि विज्ञाहरु। तहाँ तुम्हह व्टारट अन्तर शा 
जे जस-पडहु जेण अप्फालिउ | गिरि कहलासु करहिं सचालिड ॥७॥। 
जेण महाहरथें भग्गु पुरन्दरु। जमु वहसवणु वरुणु बइहसाणर॥६॥ 
जेम समीरणो थि जि सत्ते । कवणु गहणु तहों माणुस-मेत्ते ॥७॥ 
हरि वयणेण तेण आरसूद्वउ। णाई सणिच्छर चित्त दुद्ड ॥पा। 


घत्ता 


्वगय - णल - सुग्गीवहों वाहु - सहेजा होहु छुडड । 
हे लबसणु णुक्क पहुष्वमि जो दहगीवहों जीव-ख़ुडु' ॥६॥ 
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अप्सरा नहीं कर सकती क्‍या वह एक सनुष्यनी कर सकती है । 
यदि तुम्हारा सन्‍्तोष और दप्ति सीता देवीसे ही संभव है. तो 
हमारी बात सानो । जब तक रावण वे वष करके तेरह वष 
निकालता है तब तक तुम भो मेरी एक एक कन्यांसे एक एक वर्ष 
निकालो । इस प्रकार तुम्हारे तेरह बे देवेन्द्रकी तरह भोग करते 
हुए व्यतीत हो जायेंगे। उसके बाद, फिर कुछ तो भी होगा ।? 
यह सुनकर रामने उत्तर दिया--“मै तो शत्रुको अपने हाथ 
मारूगा और उसे खर-दूषणके पथपर पहुँचाऊँगा। ख्रीका पराभव 
सबसे भारी होता है। क्या स्वयं तुमने इसका अनुभव नहीं 
किया। भाग्यके फलछोदयसे जो मेरा, यशरूपी वस्त्र, अकीर्ति और 
कलंकके पंकमछसे मैला हो गया है. उसे मै रावणरूपी चट्टानपर 
( पछाड़कर ) साफ करूँगा? ॥१-६॥ 

[ १३ ] यह सुनकर सुग्रीव बोला, “अरे रावणके साथ कैसी 
लड़ाई ? एक हिरन है तो दूसरा ऐरावत । एक पाहन है तो दूसरा 
कुछपावक । एक सरोवर है तो दूसरा समुद्र है। एक सॉप है तो 
दूसरा गरुड़ है । एक मनुष्य हे तो दूसरा विद्याधर | तुमसे और 
उससें बहुत बढ़ा अन्तर है। उसने दुनियामें अपने यशका डंका 
बनाया है । अपने हाथसे कैछाश पर्वंतको उठा लिया हे । जिसने 
महायुद्धमें इन्द्र, यम, वेश्रणघ, अग्नि और वरुणको सी परास्त कर 
दिया है। ज्षात्रत्वमें जिसने पवनकों भी जीत लिया, भनुष्यके 
द्वारा उसका ग्रहण केसे हो सकता है ?” उसके वचनसे लक्ष्मण 

ऐसे कुपित हो उठा मानो शनिश्चर ही अपने मनमे रूठ गया हो | 
उसने कहा,--“अंग, अंगद, नील अपनी भ्ुजाओंकों सहेजकर बैठे 
रहो । जाओ | रावणके जीवनको नष्ट करनेवाला अकेला मैं लक्ष्मण 
हो पयाप्त हूँ? ॥१-६॥ 


३० पउमचरिठ 


[ १४] 


त वयणु सुर्णंति उग्रणुण्णणण । सुग्गीठ वत्त  जम्ब॒ण्णएण ॥॥॥ 
फहु होह ण को वि सावण्णु णर । सच्चड पढिवक्स - विणासयरू ॥श॥]। 
ज चबद्ट सब्ब त्त णिव्बहड्ढड | को असिवर सूरहासु लहड ॥३॥ 
जो जीप्रिठ सम्पक्हों हरइ।जो सर-दूसण-कुल-सड करइ॥शा 
सो रणे पहरन्तु केण घरिठ। सय-फालु दसासहों अवयरिठ ॥णा। 
परमागमु णीसन्ठेट थिउठ। क्वर्लिह आसि आएसु किठ ॥६॥ 
आलि् ग्ंधि बाहहिं जिह महिल। जो. सचालेसद्ू. कोडि-सिल ॥ण। 
सो होसह मन्लन॒ दसाणणहों । सामिड विज्ञाहर - साहणहों ' ॥८॥ 


चत्ता 


जम्बवहों चयणु णिसुणेष्पिणु धुणिउ कुमार भ्ुभ-जुमलु । 
(के एक पाहण-खण्डेंग घरमि स-सायरु घरणि-यलु ॥६॥ 


8 | 
त णिसुणेवि वयणु परित॒द्दं | बुत. जणहणु चालि-कणिह्ठ ॥१॥ 
जज ज चवहि देव त सच्यउ । भण्णु वि एुउड करहि जहू पच्चउ ॥२॥ 
तो हे निद्यु होमि हियइच्छिठ । सूरहों दिवसु व वेल पडिच्छिउ' ॥रे॥ 
त णिसुणेवि समर - दुस्सीलेहिं। णरवह बुज्काविड णलू-णो्ले हि ॥४॥ 
जेण सरंहिं खर-दूसग घाइय। पत्तिय कोडि-सिल वि उच्चाइय ॥णा। 
एम चचेधवि चलिय विज्ञाहर | णव - कछ्लालें णाईं णच जलूहर ॥६॥ 
लक्खण-राम चढाविय जार्णहिं | घण्टा - क्रुणि - झड्टार-पहाण हिं ॥०॥ 
कोडि-सिला - उद्देस पराइय | सिर्धेहिं सिद्धि जेम णिज्काइय ॥८॥ 
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[ १४ ] तब इन वचनोकों सुनकर जाम्बवन्तने सुग्रीबसे 
निवेदन किया कि शत्रुपक्षके सहारकत्ता इसे आप मामूली आदमी 
न समझें । यह जो कहते हैं कर दिखाते है | जिसने सूयंहास खड्ग 
ग्रहण किया और जिसने शम्बूक कुसारके प्राण लिये, जिसने 
खर-दूपणके कुछका नाश कर दिया, युद्धमे प्रहार करते हुए उसे 
कौन पकड़ सकता है ? रावणके छिए सानो वह ज्ञयकालछ ही अब- 
तरित हुआ है । परसमागस आज प्रमाणित हो गया है । केवल- 
नानियोंने बहुत पहले यह आदेश कर दिया था कि जो कोटि- 
शिलाको संचालन बेसे ही कर लेगा जैसे कि कोई अपनी खत्रीको 
बॉहोंसे भरकर आलियन कर लेता है, वही राबणका प्रतिह्वन्दी 
ओर विद्याधरोकी सेनाका स्वामी होगा। जास्ववन्तके इन 
बचनोको सुनकर कुमार छक्ष्मणने अपना प्ुजकमसछ ठोककर कहा, 
“अरे एक पापाणखण्डसे क्या, कहो तो सागरसहित धरती ही 
उठा छू? ॥१-६॥ 


[ १५ | यह वचन सुनकर, सन्तुष्ट होकर बालिके छोटे भाई 
सुप्रीचने कहा, “हे देव | तुम जो कहते हो यदि वह सच हे, तो 
इस बातको और सच करके दिखा दो तो में हृदयसे तुम्हारा 
अनुचर हो जाऊंगा, वसे ही जैसे सृयका दिन या प्रतिइच्छित 
वेला ?” यह सुनकर युद्धमे दुःशील नल और नोलछने सुग्नीवको 
सममाया कि जिसने वाणोसे खग्दूषणकों आहत कर दिया 
विश्वास करो, वह कोटिशिछा भी उठा देगा। यह कहकर 
विद्याधर चल पड़े । मानो नव पावसमे मेघ ही चल पड़े हों । 
घंटा ध्वनि और भोकारसे प्रमुख यानो पर राम छक्ष्मणको बेठा- 
कर वे कोटिशिलाके प्रदेशमें पहुँचे बसे ही जेसे सिद्ध सिद्धिका 
ध्यान करते हुए वहाँ पहुँचते है ! वह शिल्ठा उन्हें ऐसी छगी मानो 
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घत्ता 
जा सयल-कारछ रिण्डन्तहूँ हुआ वण-वार्स परस्मुहिय । 
सा एचहि लफक़्पण-रामहुँ ण थिय सिय सबठम्मुहिय ॥ध॥। 
[५६ ] 
छोयरगहों सिव-सासय-सोक्सहों । जहिं मुणिवरहु कोडि गय मोवखहों॥ ६॥ 
सा कोडि-सिल तेहि परिभ्ृश्चिय | गन्ध - धृवन्‍्वलि-पुप्फेहि अख्विय ॥रा 
दिण्ण स सह पठह किउ कलयलछु । घोसिउ॒ चउ-पयारु जिण-मद्जलछु ॥शा 
'जसु दुन्दुहदि भसोड भामण्डलु । सो अरहन्तु देड तड मझ़लछु ॥४॥ 
जे गय तिहयणग्गु त णिषल | ते सिद्धवर देन्तु तड मद्ल ॥णा 
जेहिं अगद्ु भग्यु जिउ कलि-मलु | ते वर-साहु देन्तु तउऊ मइ़ल ॥६॥ 
जो छुज्जीव-णिकायहें वच्छुछु | सो टय-धम्मु देउ तड मनब्जल ॥णा। 
एम सुन्मद्नल  उच्चारेप्पिणु | सिदवर्ह णवकारू करेप्पिणु ॥८॥। 
जय-जय-सहें सिल सचालिय । रावण-रिद्धि णाई  उदालिय ॥&॥ 
मुकः पड़ीवी करयल-ताडिय । दहमुह-हियय-रण्डि ण फाडिय ॥$०॥ 
घत्ता 
परितुद्द सुरवर-लोएंणग जय - सिरि-णयण-कडक्खणहों । 
पम्मुक स इ भु ब<5ण्डहिं कुसुम-वासु सिरे लक्सणहों ॥११॥। 
छ 


[ ४४, पश्चचालीसमो सन्धि ] 
कोडि-सिलए. सचालियए दहमुह-जीविउ सचालि (य)ड। 
णहेँ देवहिं सहियल णरेहि आणन्द-तूरू अप्फालि (य)3उ॥ 

[१] 
रह - चिमाण - मायद्ग - तुरझ्षम- वाहणे । 
विज्ड घुद्ध सुग्गीवहोँ केरए साहणे ॥१॥। 
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हमेशा विहार करनेवाले राम-लक्ष्मणसे बनवासमे विमुख होकर 
सीता ही इस समय शिलाके रूपमे सामने स्थित है ॥१-६॥ 


[ १६ ] जिस शिलासे करोड़ों मुनि शाश्वत सुख-स्थान 
मोक्षको गये थे, ऐसी उस शिलाकी उन्होंने परिक्रमा दी और 
गन्ध, धूप, नेवेद्य और पुष्पोसे उसकी अचों की, फिर शंख और 
पटह वजाकर कलछकलछ शब्द किया और चार मंगलछोका इस प्रकार 
उच्चारण किया--“/जिसके दुन्दुसि अशोक और भामण्डल हैं 
वे अरहंत देव मंगल करे । जो निष्कछ तीनी छोकोके अग्रभागमे 
स्थित हैं वे सिद्धवर तुम्हें मड़्ल दे । जिन्होंने कलिमछकी तरह 
कामको भी भज्ल कर दिया है, वे वरसाघु तुम्हें मंगल दे, जो छह 
जीव निकायोके प्रति ममता रखता है, वह दया-धर्म ( जिनधस ) 
तुम्हें मंगल दे,” इस प्रकार सुमंगछोका उदच्चारणकर और सिद्धोको 
नमस्कारकर, जय-जय शब्दोके साथ उन्होंने कोंटिशिछा ऐसे 
संचाछित कर दी, मानो रावणकी ऋगझ्धि ही उखाड़ दी हो | हाथसे 
उसे ताडितकर छोड़ दिया मानो , रावणके ह्ृदयकी गॉठ ही तोड़ 
दी हो। तब सुरछोकने भी सनन्‍्तुष्ट होकर जयश्री पानेवाले 
लक्ष्मणके ऊपर अपने हाथोसे फूछोंकी बषो की ॥।१-१९॥ 

हे 


ओ ३१ तालीसवीं रो 
पतालीसवीं सन्धि 
कोटिशिलाके चलित होने पर, रावणका जीवन भी डोछ 
उठा; देवोने आकाशसे और मसनुष्योने धरतीपर आननन्‍्दकी दुंदुमि 
बजाई | 


[ १ ] विद्याधरोने हाथ जोड़कर रामका अभिनन्दन किया | 
योधाओंका समूह, विश्वम्भरके जिन-मन्दिरोंकी परिक्रमा और 
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एत्थन्तरें सिरे लाइय करेहिं। जोफारिउड चल विज्जाहरेहिं ॥२॥ 
जर्गे जिणवर-भवणड जाई जाई । परिभज्ञवि अज्चेंत्रि ताहँ ताहँ ॥शा। 
पन्नद्ट. पढीवड सुहट-पयर | णिविस्रेण पत्तु किफ्रिन्ध णयरु ॥श॥। 
एत्तिय्ड कियह साहसहें जड़ वि। सुग्गोवहों मर्ण संदेह तो वि॥ण॥। 
अहों जम्बय चरिड महन्तु कासु | फ्रिं दहचयणहों कि लक्खणासु ॥६॥ 
कट्टलछासु नुलिठ एप पचण्ड | अण्णेशं पुणु पाहाण - सण्द ॥णा 
वड़ारठ साहसु बिह्ि मिं काणु । कि सुष्गठ कि ससार-गमणु ॥णा। 
जस्वर्वेंग वत्तु मा सर्णग मुज्सु। कि अज्ज थि पहु सन्‍्देहु तुज्कु ॥ ॥ 


वट्लारट् चहन्तरेंग परसागमु सब्वहों पासिड। 
जम्म-सए थि णराहिवइ कि चुबड़ मुणिवर-भासिउ! ॥१०॥ 


[३] 


त णिसुर्णधि सुग्गीवहों हरिसिय - गत्तहो। 
फिद्द भनिति जिण-बयर्ण हिं जिंह मिच्छत्तहों ॥१॥ 


आगम - चल्ेण. उबलद्धणण | अवलोड्ड सेण्णु कइद्धएण ॥२॥॥ 
'कि को वि असश्ि एत्तियहें मज्में। जो सन्धु समोड्इ गरुअ-वोज्मे ॥रे॥ 
जो उज्जाल्इ महु तणउ बयणु | जो दरिसइ वलहों कलूत्त-रयणु ॥॥8॥ 
जो तारइ दुक्ख - महाणईहें । जो जाह गवेसउ जाणईहें ॥७ा। 
त णिसुर्णेत्र जम्बड चविउः एवं । 'हणुवन्तु सुएच को जाइ देव ॥६॥ 
णउ जाणहुं कि आरुद्द सो वि।ज णिहउ सम्जु खरु दूसणो वि ॥णा। 
त॑ रोसु धरेंवि मज्मार - तणुड । रावणहों मिलेसइ णचर हृणुठ ॥था। 
ज॒जाणहों चिन्तहों त पणसु | तें मिलिए मिलियड जगु असेसु ॥8॥ 


रु: 
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बन्दना-भक्ति करके किष्किन्धा नगरी आधे पछसें ही चछा आया | 
राम और लक्ष्मण यद्यपिइतने साहसका प्रद्शन कर चुके थे फिर 
भी सुग्रीवके मनमे सन्देह बना रहा । उसने कहा, “अहो जास्ब- 
वन्त बताओ महान्‌ चरित्र किसका है, रावणका या छक्ष्मणका, 
एकने प्रचण्ड कैछाश पर्बेत उठाया तो दूसरेने कोटिशिलछाकों उठा 
लिया । बताओ दोनोमे साहसी कौन है ? कौन शुभ गतिवाछा हे, 
और कोन संसारगामी है ?? तब जाम्बवन्तने कहा, “मनमे 
मू्खे मत बनो, क्या प्रभ्ु तुम्हें आज भी सन्देह है। सबकी 
अपेक्षा परमागस ( जिनागम ) बड़ेसे भी बड़ा है। हे राजन , 
क्या सैकड़ो जन्मोसें भी सुनिवरोका कहा मूठ हो सकता 
है? ॥१-६॥ 


[ २ | यह सुनकर हर्षित शरीर सुग्रीवके मनकी भ्रान्ति दूर 
हो गई । वैसे ही जैसे जिन वचनको सुननेसे मिथ्याहृष्टिकी भ्रान्ति 
मिट जाती हे । आगमके वछूपर इस प्रकार ज्लान प्राप्त हो जाने 
पर सुप्रीचने अपनी सेनाका अवलोकन करते हुए पूछा, “क्या 
आप छोगोके बीचमें ऐसा कोई वीर है, जो इस गुरु भारको अपने 
कन्घेपर उठा सकता हो, मेरा मुख उज्ज्वल कर सकता हो, रामको 
उसका खीरंत्न दिखा सकता हो, जो इस दुख महानदीसे तार 
सकता हो, और जाकर सीता देवीको खोज सकता हो” । यह 
सुन्रकर जाम्बवन्त बोला, “हे देव, हनुमानको छोड़कर और कौन 
जा सकता है। यह में नहीं जानता कि वह भी आजकल हमसे 
रु्ट क्यों हैं, शायद खरदूषण और शम्बूक मार जो दिये गये हैं । 
इस रोषको लेकर ज्ञीणसध्य हनुमान्‌ केवछ रावणसे ही सिलेगा । 
जो जानते हो तो उसे छानेका उपाय सोचो । क्योंकि हनुमानके 
मिलनेसे अशेष जग मिल जायगा । राम और रावणकी सेनामे 
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घत्ता 
विहि मि राम-रामण-वरछलें एकु वि बद्धिमड ण दीसह। 
सटट जय-लब्छिएं विजड तहिं पर जहिं हणुवन्तु सिलेलइ! ॥१०॥ 


त॑ णिसुर्णत्रि किपिन्ध - णराहिड रक्षिको। 
लब्छिभुत्ति हणुवन्तहों पासु विसज्जिमों ॥॥ 
'पहें मु्णेँचि अण्णु को वद्धिवन्तु । जिह मिलइ तेम करि कि पि भन्तु ॥९॥ 
गुण-चयण हि. गग्पिशणु पथण पुत्त । भणु “शत्थु काले रूसेवि ण जुत्त ॥श॥ 
सर- दूसण- सम्यु पसाहियत्त । अप्पणु दुशष्चरिण हि सरणु पत्त ॥श॥। 
णड रामहों णड छफ्खणहों दोसु । जिह तहां तिह सब्बहों होह रोसु ॥णा 
भणुएक्तिएण. कालेण काई । चन्दणहिह चरियद्गें ण विसुयाहँ ॥६॥ 
लक्पण- मुपए विरद्दाठराएु । ग्पर-दूसण मारीविय सलाएं” ॥ण।। 
त वयणु सुर्णत्रि आाणन्दु हुउ | आरूदु विसाण तुरन्त दूउ॥झा। 
संचझ्विउ घुलय - विसट-गन्त | णिविसद्धे लष्छीणयर पत्त ॥६॥ 
पद्दणु पचरण-सुभहों त्तणड थिड हृणुरुह-दीर्चे रवण्णउ । 
महियलें केण वि कारणेंण ण सम्ग-खण्डु अवृण्णड ॥१०॥ 
[४॥ 
लब्कछिभ्वुत्ति त्त रच्छीणयर पईसई। 
चवहरन्तु ज सुन्दरुत त दीसई ॥१॥ 


देडऊवाडड पण्णु  पहिन्नढ | फोप्फलु अण्णु सूल चेउज्लउ ॥२॥ 
जाइहुल्‍छ. करहाडड  चुण्णड । चित्तडडडठझ॒ कबश्चनभउ॒ रवण्णड ॥३॥ 
रामउरउ गुद् सर पहढठाणठ । भइृवड्डुउऊः भ्रुजड् चहु - जाणड ॥शा 
अद्ध-वेसु पिउ अबच्चुअ - केरड । जोब्वणु कण्णाडड सवियारड ॥५।। 
चेलड हरिकेलड - सच्छायउ | चड्डायरड लोणु  विक्खायड ॥६॥ 
चहइरायरठ वज्ञ॒ मणि सिद्ध | णेवाऊूड कत्यूरिय - परिमलु ॥णा। 
मोत्तिय - हार-णियरु सज्लञाणड। सरु चज़्रड तुरठ केक्काणड ॥८॥ 
वर काविद्दधि सुद्ठ॒पडठणारी । वाणि सुहासिणि णण्दुरवारी ॥६॥ 
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एक भो बलवान्‌ नहीं दिखाई देता। हाँ जयलछमीके साथ 
विजय उसीकी होगी जिसके पक्तमें हनुमान्‌ होगा” ॥१९-१०॥ 

[३ | तब सुग्रीव्ते जाम्बबन्तसे कहा, “तुम्हें छोड़कर, और 
कौन बुद्धिमान्‌ है, ऐसा कोई मन्त्र करो जिससे वह हमारे पक्षमें 
मिल जाय, गुणपुृर्ण वचनोसे जाकर हसुमानसे कहो कि इस 
समय रूठना ठीक नहीं, आप प्रसन्न हों, खरदूषण और शम्बुक 
कुमार अपने दुश्चरित्रसे ही सरणको प्राप्त हुए हैं। इसमें न तो 
रासका दोष है और न लरक्ष्मणका । जेसे उनको रोष हुआ वैसे ही 
सबको रोष होता हे, और यह उससे भी कहना कि कया अभी 
तक तुमने चन्द्रमखाके चरित्र नहीं सुने, छक्ष्मणके द्वारा ठुकराई 
जाकर विरहातुरा उस दुष्टाने खरदूषणकों मरवा दिया।? यह 
वचन सुनकर और आनन्दमग्न होकर दूतने विसानमें वेठकर 
प्रस्थान किया । पुलकसे विशिष्ट शरीर वह पलसात्रमे ही श्रीनगर 
जा पहुँचा । पवनपुत्र हनुमानका यह सुन्दर नगर हनूरुह छीपमे 
था, वह ऐसा था मानो किसी कारणसे स्वर्गका खण्ड ही धरतीपर 
अचतीण हो ॥९-१०॥ 

[४ ] उस श्रीनगरसे पहुँचकर, छच्तमीभुक्तिको जो जो व्यवहार 
अच्छा छूगा, बह उसे देखने छगा। पहले उसे देवकुछ बाड़ी 
मिली । फिर फोप्फलछ, अन्यमूछ, चेउल्ल, जातिफुल्छ ! करहाटक, 
चूणेक, चित्तउडड, सुन्दर कंचुक, राम उरड, गुल, सर, पैठन, बहुविज्न 
अत्यन्त बड़ा भुजंग, ( विट ) अबदका प्रिय अधवेश, कन्याओका 
सबिकार यौवन, हरिकेछका सुन्दर कान्तिबाला कपड़ा, विख्यात 
बढ़ा नमक, वैदूयमणि वज और सिंघछ, नयपाल, !? कत्थरिका 
परिसल, मोतोहार निकर, संजान, खरवज्जर, तुरग केक्कानक 
सुन्दर वासपूर्ण पउतारी ? सुभाषिणी वाणी णंदुरबारी और 


श्८ पडसचरिड 


कक्ली-केरट णयरु विसिद्दुड । चीणड णेत्त वियहेहिं दिद्ठउ ॥१०॥ 
अण्णु इन्दु-वायरणु गुणिलइ | भूवावज्ञूऊ गेडः क्ुणिजाइ ॥११॥ 
एस णयरू गउ णिव्वण्णन्तड। रायह पवण-सुजहोँ सपत्तड ॥१२॥ 
घत्ता 
सो पढिहारिएं णम्मयए सुग्गीव-दूछ ण णिवारिज । 
णाईं महण्णजं णस्सयए णिय-जरूपवाहु पइसारिउ ॥१३॥ 
ली 
हिंट्ट तेण दृरहाँ वि संमीरण णन्दणों । 
सिसिर काले दिवसयरु व णयणाणन्दणो ॥१॥। 
सिरिसइलू_ णरेण णिहालियिठ । ण करि करिणिहिं परिमालियड ॥२॥ 
एकेत्तहें एक णिविद्ठ तिय | वर - वीणविहत्थी पाण-पिय ॥श॥ 
णामेणाणड्भकुसुम सुभुअ । सस सम्बुकुमारहोँ खरहों सु ॥8॥ 
अण्णेक्रेत्तह. अणप्णेक्क तिय । वर-कमल-विहत्थी णाईँ सिय ॥णा। 
सा पह्ुुंयरराय अभद्गयहोँ। सुग्गीवहां सुआ सस अजन्नयहों ॥६॥ 
विहिं पासहिं वे वि बरब्छणड । कुबछय - दर - दीहर-लोयणड ॥७॥। 
रेहद सुन्दर मज्सत्थु किह | विहिँ सब्महिंपरिमिड दिवसु जिह ॥८॥। 
एत्थन्तर गुज्कु ,ण रक्खियड । हणुवन्तहों दूए. अव्खियड ॥६॥ 
घत्ता 
'खेसु कुसछ| कल्लाणु जड खुग्गीवन्ञय-चीरहेँ । 
अकुसछ सरणु विणासु खड खर-दूसण-सब्चुकुमारहुं' ॥१०॥ 
५8: 
कहिउः सब्बु त रक्खण-राम-कहाणड । 
दण्डयाइ मसुणि-कोडि-सिछा-अवसाणड ॥१॥ 
त सुर्णंवि अणड्ककुसुम डरिय । पहकुयरायाणुराय. - भरिय ॥|२॥ 


ज्‌छ पडमचरिउठ 


एक ण वज्वासणि पडिय । अण्णेकह। रोमावलि चडिय ॥॥३॥ 
एक्कहँ मर्ण णाईं पलेवणड । अण्णेक्क्ह पुणु. वद्धावणठ ॥श॥। 
एक्कहे.. सरीरे._ णिच्चेयणउ । अण्णेक्हँ_ ववगय - वेयणउ ॥ण॥। 
एकहँ हियवउ पलछु पछु ल्हसिउ । अण्णेक्कहें पलु पछु ओससिउ ॥६॥ 
एक्करह ओहुल्लिड मुह-कमल । अण्णेक्कहें वियसिउ अहर-दलु ॥७॥ 
एक्कहे जलू-भरियईँ लोयणइ । अण्णेक्क्ह रहस - पलोयणई ॥या॥। 
एक्कर्। सरु वर-गेयहाँ तणड । अण्णेक्कहें कलछुणु रुवावणड ॥8॥ 
एक्कहें थिडउ. रायछ विमण-मणु । अण्णेक्कह वडुह णाईँ छुणु ॥१०॥ 


घत्ता 
अद्धड अंसु - जलोल्लियड अद्धुड सरहसु रोमब्वियउ । 
राउलू पवण-सुयहाँ तणउ ण हरिस-विसाय-पणब्वियड ॥$ १॥ 


[७] 

खरहों धीय मुच्छुज्नय पुणु वि पढीविया । 

चन्दणेण... पव्वालिय पच्चुज्जीविया ॥१॥ 
उद्विय. रोवन्‍न्ति अणब्नकुसुम । ण चण्दण-ऊय डब्मिण्ण-कुसुम ॥२॥ 
हा ताय केण विणिवाइओ सि । विज्ञाहरू होन्‍्तडठ घाहइओ सि ॥३॥ 
सूराण सूर जस-णिक्कलूझ्ू । पिज्जाहर - कुल-णहयल - मयझ् ॥४॥ 
हा भाई सहोयर देहि वाय। विलवन्ति कासु पई मुक्‍क साय ॥जा। 
त णिसुर्णविं कुसरूहि पण्डिएहिं | सहत्थ - सत्थ - परिचड्डिएहिं ॥६॥ 
(कि ण सुड जिणागम्ु जर्गे पगासु । जायहाँ जीवहों सब्वहों विणासु ॥७॥। 
जल-विन्दद जेम घड्डर पडन्तु ।ज दीसइ त साहसु महन्तु ॥८ा।। 
साहारु ण वन्धद एइ. जाह । अरहद्-जन्त णव घडिय णाह ॥8॥ 


पश्चचालीसमोी सधि जप 


उठी । एक पर सानो वजर ही टूट पड़ा हो तो दूसरे पर पुछक 
चढ़ आया | एकके सनमे प्रछोप उठा तो दूसरेके मनमे बधाईकी 
बात आई। एकका शरीर निश्चेतन हो गया तो दूसरीकी 
समस्त वेदना चलछी गई | एकका हृदय पल-पलसे टूटने छूगा, तो 
दूसरी पलून्पलमें श्वास लेने लगी । एकका मुखकमल कुम्हला 
गया, दूसरीका अधरदलछ हँस उठा । एककी आँखोंमें पानी भर 
आया, दूसरी हष से देख रही थी। एकका स्वर संगीतमय हो रहा 
था और दूसरी करुण विछाप कर रही थी। एकका राजकुहछ 
विसन हो उठा, दूसरीका पूणचन्द्रकी तरह बढ़ने छगा। पवनपुत्र 
हनुभानके शरीरका आधा भाग ऑसुओसे आद्र हो रहा था 
और आधा हपषसे पुछकित ॥ ९-११॥ 


[७ ] खरकी लड़की, बार-बार प्रदीप्र होकर मूछित हो गई, 
चन्दनका लेप करने पर उसे चेतना आईं, वह विछाप करती हुई 
ऐसी उठी, मानो छिन्‍्नकुसुम चन्दनकी छता ही हो । हे तात, तुम्हें 
किसने मार दिया | विद्याधर होकर भी तुम्हारा घात हो गया | 
शूरोंके भी शूर, अकलंक, यशस्वी, विद्याधरोंके कुलरूपी आकाशके 
चन्द्र, हे भाई, हे सहोदर, मुकसे बात करो; हे माँ, मुझ विछाप 
करती हुई को तुमने भी क्‍यों छोड़ दिया, यह सुनकर शब्द अथे 
और शाम्रमे पारड्गत कुशछ पंडितोने कहा, “क्या तुमने जगमे 
प्रसिद्ध जिनागममें यह नहीं सुना कि जो जीव उत्पन्न होता है, 
उसका नाश भी अवश्य होता है । जलविन्दुकी तरह घंधछमे पड़ा 
हुआ जीव जो कुछ देखता है, वही बहुत साहसकी बात है, उसे 
कोई सहारा नहीं बॉध पाता, आता और जाता है, वैसे ही जैसे 


श्र 


पठमचरिड 


चत्ता 
रोवहि काई अकारणंण धीरवहि माएँ अप्पाणड। 
अम्हहँ तुम्दहु अचरहु मि कहिवसु वि अवस-पयाणड”? ॥१०॥ 
[८] 
खरहों धीय परिधीरविया परिवारंणं । 
मय-जलरू च देवाविय लछोयाचारेंग ॥१॥ 
इहेरिसस्मि चेलए । परिद्ठिए वमालए ॥२॥ 
समुद्ठटिओडरिमहणो.._ । ससमीरणस्स णन्दणो ॥३॥ 
पलसम्व-वाहु - पक्षरो । णिरडकुसो व्व कुक्षरो ॥४॥ 
महीहरस्स उप्परी । विरद्धड ज्व केसरी ॥५॥। 
फुरन्त-रत्त - छोयणो | सण्ि व्व सावलोयणो ॥६॥। 
दुवारसों व्व भक्खरो | जमो ब्व दिद्वि-णिट ठुरो ॥७॥। 
विहि व्व किब्निदुद्ठिओो। ससि व्व अद्वमों ठिभो ॥८ा। 
विहफ्फह व्व जम्मणें। अहि व्व कूर-कम्मर्णे ॥8॥। 
घत्ता 
मई हणुवन्तें कुद्एँण कहिं जीविड लक्खण-रामहू । 
दिवस चडत्थएं पद्चवमि पन्‍्थें खर-दूसण-मामहुँ? ॥१०॥ 
[६ ] 
लब्छिभुत्ति पभ्णणिउ सुहि - सुमहुर - वायए । 
“एुड सब्वु किउः सम्बवकुमारहोँ मायए ॥$॥। 
देव गयण - गोयरीएँ । कासकुसुम - मायरीए ॥रा। 
डउवचण पहुक्कियाएँ । सुअ - विओय - मुक्षियाएँ ॥३॥ 
रावणस्स लहु - ससाएँ। कास - सर - परव्वसाएँ ॥शा 
लक्खणस्मि गय - मणाएँ । दिव्व - रूव - दावणाएं ॥णा 


पञ्चचालीसमों सधि प्र 


रहटयन्त्रमें छगी हुई नई घड़ियाँ आती जाती रहती है। तुम 
अकारण क्यो रोती हो । हे मा अपनेको धीरज दो, हमारा तुम्हारा 
ओर दसरोंका भी किसी-न-किसी दिन प्रयाण अवश्य 


होगा ॥१-१०॥ 
[८ ] परिवारने भी खरकी पुत्रीकों धीरज बेंधाया ओर 


लोकाचारके अनुसार, मृतजल भी उससे दिलछवाया। इस तरहके 
कलकछ ध्वनि बढ़नेपर शत्रुसंहारक, पवनका पुत्र हनुमान उठा, 
लम्बी बाहुओसे पुष्ट ?, गजकी तरह निरछ्कुश; राजाके ऊपर सिंह 
की तरह क्रद्ध, फड़कते हुए नेत्रोवाछा, वह देखनेसे शनिकों तरह 
था। सूर्यकी तरह दनिवीर, यमकी तंरह निष्ठुरद्रष्टि, भाग्यकी 
तरह कुंछ उठा हुआ, अष्टमीके चन्द्रकी तरह्‌ वक्र, जन्ममे बृहरपति 
की तरह, कूरकर्ममें अहिकी तरह था बह । उसने घोषणा की/“मुझ 
हनुमानके ऋ्रद्ध होनेपर राम और छच्मणका जीवन कैसे ( सम्भव 
है ) चौथे ही रोज मै उन्हें खरदूषण मामा ( ससुर ) के पथपर 
भेज दूँगा १? ॥१-१०॥ 

[६] तब लक्ष्मीभुक्ति दूतने अत्यन्त, श्रुतिमधुर वाणीसे 
कहा, “यह्‌ सब शम्बुकुमारकी मॉने किया है। हे देव, अनंग- 
कुसुमकी माँ, विद्याधरी चन्द्रनखा, एक दिन उपवनमें पहुँची । 
राबणकी बहन उसका सन, वहाँ अपने पुत्र वियोगके दुखको 
सुलाकर, कुमार छकद््मणपर रीक गया ! अपना दिव्यरूप दिखाते 
हुए उसने कहा, “मेरी रक्षा करो” परन्तु उन महापुरुषोने उसकी 


पु] पउठमचरिडठ 


परहर समझ्लियाएं । सुपु रिसेहिं घन्नियाएँ ॥६॥ 
विरह - दाह - भिम्भलाएँ | थण वियारिया खलाएं ॥७।॥। 
खरो स॒ - दूसणो वि जेत्थधु । गय. रुअन्ति हुक्क तेत्थु ॥८॥ 
ते वि तकक्‍्खणसम्सि कुइय | चन्द - भक्खर ज्व उद्दय ॥8॥ 
भिडिय राम - लक्खणाहँ । जिह छुरज्ज चारणाह ॥१०॥ 
विण्दुणा सरेहिं. सिण्ण | पडिय पायव व्व छिण्ण ॥११॥ 
एत्तह वि रणें यिरेण । णीय. सोय दससिरेण ॥१२॥ 
हरि वल्ला वि वे वितासु।गय पुर॒ विराहियासु॥१श॥ , 
एत्थु. अवसरम्मि राड | मिलिउ अड्डयस्स ताउ ॥१४॥ 
विड॒ - भडो वि राहवेण । विणिहओ अलाहवेण ॥१७।॥। 


कत्ता 


त किउः कोडि-सिलछुछरणु केवलिहिं आसि ज भासिड। , 
अम्हहुँ जड रावणहों खड फुड लक्खण-रामहुँ पासिउ” ॥१६॥ 
[ $० ] 
कहिउ सब्ब॒ज चन्दणहिहँ गुण-कित्तणु । 
अणिल-पुत्त लछज्ञाविडउ थिड हेद्वाणणु ॥१॥ 
ज पिसुणिउः कोडि - सिल्ुद्धरणु । अण्णु वि विडसुस्गीवर्हों मरणु ॥२॥ 
त पवण - पुनत्त रोमश्वियठ | णछु जिंह रस-भाव-पणच्ियड ॥३॥ 
कुछ णाम्मु पससिड  लक्खणहों । सुर-सुन्दरि - णगयण-कडक्खणहोँ ॥४॥। 
'सच्चद्.. णारायणु._ अट्ठमड । दहवयणहों चन्दु व अद्ठमठ ॥५॥ 
मायासुग्गीड जेण वहिड । हइलहरु अठ्ठमठ सो वि कहिउ' ॥६॥। 
मणु जाणवि हणुवन्तहाँ तणउ । दूअहाँ हियवए.. वद्धावणउ ॥७॥ 
सिरु णर्वेबवि णिरारिडपिउ चवह । सुग्गीड देव पहई- सम्भरइ ॥८॥ 
अच्छुइई गुण-सलिऊ-तिसाइयउ । तें हे हक्कारठई आइयड ॥8॥| 


पतद्चचालीससो संधि जज 


उपेक्षा कर दी, तब विग्हसे विह्छ होकर उस दुष्टाने अपने स्तन 
विदीण कर छिये और रोती-विसूरती हुई खरदूषणके पास पहुँची । 
वे दोनो भी तत्काछ कुपित होकर, चन्द्र-सूयकी तरह प्रकट हुए। 
वे दोनों राम और छतक्मणसे उसी प्रकार भिड़े जिस प्रकार 
आस सिंहसे भिड़ता है । लक्ष्मणके तीरोंसे आहत 
होकर वे दोनों कटे पड़की तरह गिर पड़े | इधर रणमे अविचल 
रावणने छुलसे सीताका हरण कर लिया | तब वहाँसे राम और 
लक्ष्मण विराधितक नगरकों चले गये | ठीक इसी अवसरपर 
अंगढके पिता सुश्नीव रामसे मिल्ठे | तब रामने शीघ्र ही कपटी 
सुत्नीवको भी सार डाछा । फिर उन्होंने उस कोटिशिछाको उठाया 
कि जिसके विषयमें केवलियोंने भविष्यवाणी की थी। अत 
स्पष्ट है कि हमारी जय और रावणका क्षय राम-लछक्ष्मणके 
पास है. ॥१-१७॥ 


[ १० ] जब दूतने चन्दनखाके सब गुणोंका कीतन किया तो 
हनुमान छज्जित होकर मुख नीचा करके रह गया। और जो 
उसने कोटिशिलाका उद्धार तथा साया सुप्रीवयका मरण सुना तो 
वह पुलकित हो उठा । और वह नटकी तरह रसभावोसे भरकर 
नाचने लगा । उसने सुर-सुन्दरियोसे दृष्ट छच्मणके कुछ-नामकी 
प्रशंसा की, रास ही वह आठवे नारायण है जो रावणके लिए 
अष्टमीके चन्द्रकी तरह बक्र है | माया सुप्रीवका जिसने बध किया, 
उसे ही आठवों नारायण कहा गया है | हनुमानके मनकी बात 
जानकर, दूतका हृदय अभिनन्दनसे भर आया । मसाथा नवाकर, 
निराकुल होकर उसने कहा, “देव, सुग्रीवने आपको स्मरण किया 
है | वह आपके गुणरूपी जलके प्यासे बेठे हैं, उन्हींके कहनेपर 


ष्ड्द्ध पडमचरिउ 


चघत्ता 
पईूं विरहिड छुल्ल॒च्छुलड पुण्णालिहँ चित्त व ऊणड। 
ण वि सोहइ सुग्गीव-चलु जिंह जोव्वणु धम्म-विहृणउ” ॥9 ण॥। 


[ ११ | 
एह वोन्न णिसुणेवि समीरण-णन्दणु । 
स-गउ स-धउ सन-तुरक्षम्मु स-भडु स-सन्दणु ॥१॥ 
स-विसाणु स- साहणु पवण-सुड | सचल्िड पुलूय - विसट-भुठ ॥२॥ 
सचल्ल हणुएं सचल्छु वछु)।ण पाउसे सेह-जाल स-जछु ॥३े॥। 
ण रिसह - जिणिन्द - समोसरणु ।ण णाण - समएँ देवागमणु ॥४॥ 
ण तारा - मण्डल. ऊठगमिड ]।ण णहँ सायासऊ णिम्सविड ॥णा। 
आणन्द - घोसु हणुवहाँ तणड । णिसुणेवि तूरूु.. कोड्डाबरणड ॥६॥। 
पमयदूय - साहण जाय दिहि | घर्णं गज्षिए ण परितुद्ध सिंदि ॥७॥। 
णरवद सुग्गीड करेवि घुरें। किय हट-सोह किक्षिन्ध-पुरें ॥८ा। 
कञ्नण - तोरणई... णिवद्धाईँ । घरें घर मिहुणईँ समलद्धाईँ ॥8॥। 
घरें घरें परिहियई रवण्णाईँ । लोडइ पडिपाणिय - वण्णाहँँ ॥१०॥॥ 
लहु गहिय-पसाहण सयल णर | णिग्गयः सवडम्मुह अग्ध-कर ॥॥११॥। 
घत्ता 
जम्बव-णल-णीलब्नड्डएहिं. हणुवन्तु एनन्‍्तु जयकारिड । 
णाण-चरित्तेहिं दसर्ण हि ण रिद्थु मोक्‍्खें पड्सारिउ ॥9२॥ 
को 
पह्सरन्तु पुर पेक्खट णिस्मरू-तारइ । 
घर घरें जि मणि-कब्चण-तोरण-वारई ॥१॥ 
चन्दण - चच्चराई सिरिखण्डड़ । पेक्खइ पुर णाणाविह - भण्डड़ ॥र॥। 
कुडकुम - कपथूरिय - कप्पूरई । अगरु-गन्ध-सिल्हय - सिन्दूरई ॥३॥ 


पतञ्चचालीसमो संधि ज्‌७ 


मैं यहाँ आया हूँ; आपके बिना सुप्रीवकी सेना उसी तरह नहीं 
सोहती जेसे.पुंश्चछीका उछलता हुआ हृदय, आधारके विना नहीं 
सोहता | और जसे धस-विह्वीन यौवन नहीं सोहता” ॥१-१०॥ 

[ ११] तब पुलक्ितबाहु पवनपुत्र अपने विसान और 
सेनाके साथ चल पड़ा | उसके चलते ही सैन्यदछ भी चछा | 
मानो पावसमें सज॒ल मेघसमूह ही उमड़ पढ़ा हो, या ऋपभ 
भगवानका समवशरण हो, या केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके समय 
देवागम हो रहा हो, या तारामण्डल उदित हुआ हो या नभमे 
सायामयी रचना हो। हनुमानका आनन्दघोष और कुतूहल- 
जनक तूय सुनकर कपिध्वजियोकी सेनामें आनन्द फैल गया, 
सानो मेघके गरजनेपर मसयूर सन्‍्तुष्ट हो उठा हो। राजा सुम्रीवने 
आगे होकर, किपष्किधनगरके बाजारकी शोभा करवाई । सोनेके 
ताोरण बॉघे गये, घर-धरसे सिथुन तेयार होने छगे। घर-घरसें 
सुन्दरियोँ रंग-बिरंगे सुन्दर-सुन्दर ( वस्र ) पहनने छगी। शीक्र 
ही सभी छोग सज-घजकर, ओर हाथोमे अघ लेकर सामने 
निकल आये । जाम्बवन्त, नछ, नील ओर अगर तथा अंगदने 
आते हुए हनुमानका इस तरह ज़य-जयकार किया, मानो 
ज्ञान दर्शन और चारित्रने हो, सिद्धको मोक्षमे प्रविष्ट किया 
हा ॥९-९र९॥। 


[ १२ ] नगरमे प्रवेश करते हुए, हनुमानने घर-घरमसे निर्मेल- 
तार वाले मणि ओर सुबणके तोरणोसे सजे द्वार देखे | नगरमे 
उसने देखा कि चन्दनसे चचित ओर श्रीखंड ( दही ) से भरे, 
फेशर, कम्तृरी, कपूर, अगरुगन्ध सिल्हय ?? और सिन्दूरसे 


जप पडमचरिठ 


कत्थइ कल्लरियहुँ कंणिक्कड । ण सिज्मन्ति तियड पिय-पमुक्कठ ॥४॥ 
अद्ट-वण्णुज्लकाड णउ मिद्दठ । ण॑ वर-चेसड वाहिर- मिद्दउ' ॥णा। 
कत्थद्‌ पुणु तस्वोलिय-सन्थड । ण झुणिवर-मईड. मज्मत्यड ॥६॥ 
अद्दव॒इ् सुर-सहिलूड घहुलत्थड । जण - मुहसुजालेवि ससत्थड ॥७॥॥ 
क॒त्थद पडियईँ. पासा-जूअइई । णद्वहदरईँ पेक्खणईँ व हुअईं ॥८ा। 
सुणिवर इच जिण-णाम्रु लयन्तहँ । वन्दिण इव सु-दाय मग्गन्तहं ॥६॥ 
कत्थद वर-सालाहर - सन्‍थठ | ण वायरण-कहज सुत्तत्थड ॥१०॥ 
कत्थइ लवण. णिम्मलू-तारई । खल-दुलवण-वयणह व सु-खारइ ॥११॥ 
कत्थइ तुप्पईँ तेल्न-विमीसह । णाईँ कुमित्तत्णई असरिसह ॥१२॥ 
कत्थई उम्मवन्ति णर-माणईँ ।ण जम-दूआ भआाउ-पसाणई ॥१३॥ 
कत्थइ कामिणीड मय-मत्तड । ण रिह-वहुरूड अधिय-कछत्तड ॥१४॥ 
एम असेसु णयरू वण्णन्तउ। मोत्तिय - रह्मावरि चूरन्तड ॥4७॥ 
लीलएं. पइठु समीरण-णन्दणु । जहिं हलहरु सुग्गीउ जणइणु ॥१६॥ 


घत्ता 


रामहों हरि कइछयहों हणुवन्तु कयक्षक्ति-हत्थड । 
कालहों जमहाँ सणिच्छुरहों ण मिलिड कयन्तु चउत्थड ॥१७॥ 


[ १३ | 


राहवेण वइसारिड णिय-भद्धासणे । 
मुणिवरों व्व थिड णिन्चछ्ु जिणवर-सासणे ॥9॥ 


पत्नचालीसमो सचि 8 


अश्वित, तरह-तरहके घड़े रखे है । कहीं पर, भोजन बनानेवाली 
स्त्रियोका 'कनकन' शब्द हो_ रहा था.. मानो प्रियसे मुक्त स्त्री ही _ 
कुनकुना रही हो, कहीं पर अत्थन्द साफ रंगकी मिठाई.थी, जो: 
मानो वेश्याकीं तरह बाहरसे सीठी थी। कहीं पर पानवालोकी 
वीथीं थी, मानो मुनिवरोकी मध्यस्थ बुद्धि ही हो, अथवा बहुअर्थों 
से भरी हुई देवमहिता थी जो छोगोका मुख उज्ज्वछ करनेमे 
समथ थी । कहींपर जुएके पासे फेंके जा रहे थे, कही पर कूटयूत 
और नृत्य हो रहे थे, जो मुनिव॒रकी तरह जिन (जिनेद्र और जीत) 
का नाम ले रहे थे, और जो बंन्दीजनकी भॉति--सु-दाय [ सुदान 
ओर दॉव ] माँग रहे थे। कहीं पर म्बच्छू सफेर नमक रखा था | 
जो खल ओर दुष्ट मनुष्योंके वचनोकों तरह अत्यन्तें खारा था । 
कहीं पर उत्तम मालाकारोंकी वीथी थी जो व्याकरण और कथाकी 
सुप्तूत्रित [ गुथी हुई सूत्रोसे सहित और कथासूत्रोसे 
गुम्फित | थी | कहीं पर तेछ मिश्रित घृत इस प्रकार रखा था 
सानों अससान कुमित्रता ही हो। कहीं पर मनुध्योके मान ?? ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो आयु प्रमाणित करनेबाले, यमदूत हो | कहीं 
पर मदभरी कामिनियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो रेखंबहुल 
[मदकी रेखा-फुरस्या |] ज्ञीणता ही हो | इस प्रकार समस्त नगरका 
अवलोकन करता हुआ, और मोतियोंकी रंगावलिको चूर-चूर 
करता हुआ पवन-पुत्र हनुमान छोलापू्वक वहाँ प्रविष्ठ हुआ जहाँ 
राम, लक्ष्मण और सुम्रोव थे | उनमें हाथ जोड़े हुए हनुमान ऐसा 
लग रहा था मानों काछ, यर्म और शनिमें चौथा कृतान्त 
हो ॥१-१७॥ ४20४, 
[ १३ ] रामने उसे अपने आधे आसनपर बंठाया, वह भी 
जिनवर शासनमे मुनिवरकी तरह निश्चकल होकर उसपर वंठ गया | 
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एकहिं णिविद्द हणुवन्त-रास | सण-मोहण णाईं वसनन्‍्त-काम ॥२॥ 
जम्बव-सुग्गोव सहन्ति ते वि।ण इन्द-पढिन्द बहद्ढ थे वि॥शे॥। 
सोमित्ति-विराहिय परम मित्त । णमि-विणमि णाह थिर-थोर-चित्त ॥श॥ 
अद्भडयय सुहड सहन्ति वे बि।र्णं चन्द्र - सूर-थिय अवयरेत्रि ॥७॥। 
णल-णील-णरिन्द्र णिविद्द कम । एकासणें जम - चहसवण जेंस ॥६॥ 
गय-गवय-गवक्‍्ख वि रण-समत्थ ।ण चर - पश्चाणण. गिरिवरत्थ ॥|७॥ 
अवर वि एक्केक्त पचण्ड बोर । थिय पार्सेहिं पवर - सरीर धीर ॥८॥ 
एल्थन्तरं जय्य - सिरि-कुलहरेण । हणुवन्तु पससिड. हलहरेण ॥६॥ 


घत्ता 


'अज्जु सणोरद्द अज्जु दिहि महु साहणु अज्ज़ु पचण्डड । 
चिन्ता साथरें. पडिय्रण. ज मारुद्ठ छद॒घु तरण्डड ॥१०॥ 


[१४ ] 


पवण-पुत्त मिलिए. मिलियड तड़लोकक्‍्क वि । 

रिउ॒ह सेग्णें ग्यहों घुर धरह ण एक्कु वि! ॥%॥॥ 
न॒गिसुर्णेत्र जयकारु करन्त । ज़ाणह कन्तु बुच् हणुचन्तें ॥२॥ 
देव देव वहु-रयण वसुन्धरि | अत्थि एव्थु केसरिहि मि केसरि ॥श॥। 
जहि जम्बब-्णल-णीलद्भड्गयय ।ण सुप्ड्कुस मत्त महागय ॥४॥ 
जहिं सुग्गीचकुमार - विराहिय | अतुल-सन्न ज़य-लस्छि-पसाहिय ०! 
गवय-गवक्स . समुण्णयन्माणा | अण्ण वि सुहकढेक्केफ-पहाणा ॥5॥ 
तहिं हें कचणु गहणु किर केहड । सीहहे मज्मे कुरक्षम जेहड वछा। 
तो वि तुहारटई अवसर सारमि | े आएसु ठेव का मारमि ॥छा। 
माणु मस्टडु कासु रणें भय । जे जस-पढहु तुहारठ वज्जड' ॥६॥ 
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एक ओर हनुमान और राम आसीन थे, मानों सनमोहन वसन्त 
और काम ही हो। जाम्बवन्त और सुग्रीव भी ऐसे सोह रहे थे 
मानो इन्द्र और प्रतीन्द्र दोनों ही बठे हो, परमसित्र छक्मण और 
विराधित भी, स्थिर ओर स्थूछ चित्त नसि-विनमिकी तरह छगते 
थ। सुभट अह्ञ और अंगद भी ऐसे सोहते थे मानो चन्द और सूय 
ही अवतरित हुए हों । राजा नल, नील ऐसे बेठे थे मानो एकासन 
पर यम और वैश्रव॑ण बठे हो, रणमे समर गय, गवय और गवाक्ष 
भी ऐसे छगते थे मानो गिरिवरमे रहनेवाले सिंह हो, और भी 
एक-से-एक विशाल शरीर धीर प्रचंड वीर पास बठे थे। इसी 
अन्तरमें जयश्रीके कुछग़ृह रामने हनुमानकी प्रशंसा करते हुए 
कहा, “आज ही मेरा मनोरथ सफल है, आज ही मेरा भाग्य है 
आज ही मेरी सेना प्रचण्ड है, क्योंकि आज ही चिमन्तासागरसे 
पड़े हुए मुके हनुमानरूपी नाव मिली ॥१-१०॥ 


[१४ ] पवनपुत्रके मिलनेपर हमें त्रिक्ोक ही मिल गया। 
शत्रुकी सेनासें इसका भार कोई भी धारण नहीं कर सकता |? 
यह घुनकर, जयकारपूबक, हनुमानने राससे कहा, “देव दंव ! इस 
वसुन्धरामे बहुतसे रत्न हैं | यहॉपर सिहोमे भी सिंह है | जहां 
जाम्त्रवन्त, नह, अग ओर अगद नर छुशा मत्त आर सदगज़का 
तरह है जहाँ सुप्रीव, कुमार विराधित, जैसे अतुल बीर जय- 
लक्ष्मीका प्रसाधन करनेवाले है । समुन्नतमान, गय और गवाक्त 
है, ओर भी अनेक एक-एक सुसट प्रधान हैं उनमे मेरी गिनती 
वसी ही है जैसी सिहोके बीचमे कुरड़ की | लेकिन तव भो आपके 
अवसरका निस्तांर कर दूँगा। आदेश दीजिये किसे मारूं, युद्धमे 
किसके सान और अहक्लारको नष्टकर दुनियामें तुम्हारे यशका डह्ढा 


द२ पउठसचरिउ 


* घत्ता 
. त णिसुर्णेवरि परिदुट्ठएेण जम्वबंण दिण्णु सन्‍्देसउ । 
'पूरें मणोरह राहवहों वइवठेहिद जाहि गवेसड” ॥१०॥ 
[ १७ | 
तणिसुणवि जयकारिउः सीरप्पहरणु । 
देव देव जाएवड केत्तिड कारणु ॥१॥। 
अण्णु वि वह्वारठ स-विसेसठ | राहव कि पि देहि आएसड ॥२॥। 
जेण द्साणणु जम-उरि पावमि | सीय तुहारएँ करयर्ले लावमि! ॥३॥ 
णिसुर्णेव गरूगज़िउ' हणुवन्तहों | हरिसु पव॑द्विउः ज्ञाणइ-कन्तहों ॥४॥ 
'भो भो साहु साहु पवणक्षद्द | अण्णहों कासु वियम्सभिउ छुलनइ ॥७॥॥ 
तो त्रि करेंबउ मुणिवर -भासिउठ । तहाँ खय-कालु कुमारहों पासिउ ॥६॥ 
ण विपह ण वि मह ण विसुग्यीयं । जुज्फेषवव. समाणु. दहगांवें ॥छा॥। 
णवरि एक्कु सन्देसउः णेलहि | जह जीवह तो एम कहेजहि ॥८॥ 
बुच्चद “सुन्दरि तुज्क विमोण। मीणु करी व करिणि-विच्छीए ॥॥६॥ 
भीणु सु-धम्सु व कलि-परिणामें । मोणु सु-पुरिसु व पिसुणालादें ॥१०॥ 
भीणु सयहु व चर-पकक्‍्ख-क्खए । भीणु मुणिन्दु व सिद्धिह क्र ॥११॥ 
मोणु दु-राउडेण चर-देसु व। अवह-मज्म कट्ट-कब्ब-विसेसु व ॥१२॥ 
भोणु सु-पन्धु व जण-परिचत्तउ । रामचन्दु तिह पह्ढं सुमरन्‍्तठ” ॥१३॥। 
बता 
अण्ण ब्रि लट्ट अद्जुत्थलठड अहिणाणु समप्पहि मेरड। 
आगेज्नहि सड्ँ भू सणड चूडामणि सीयहें केरड ॥१४॥। 


५७) 


0 
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बजाऊँ |”यह सुनकर सन्तुष्ट सन और जोन तट 
कहा, “राघवका मंनोरथ पूरा करों, और जोक सताक्ों' 
करो” ॥९-१०॥ सभ्य 

[ १४ ] यह सुनकर, सीर ९? से प्रहार करनेवाले हनुमानने 
कहा, “देव देव | जाऊँगा, पर यह कितना सा काम है, अरे 
राघव, कोई बड़ा-सा विशेष आदेश दीजिये, जिससे रावणको 
यमपुरी भेज दूँ और सीता तुम्हारी हथेलीपर छा दूं ।? हनुमानकी 
महा गजना सुनकर रास (सीतापति ) का हे बढ़ गया। 
उन्होंने कहा, “भो भो हनुमान, साधु साधु, भछा यह विस्मय 
और किसको सोहता है तो भी मुनिवरका कहा करना चाहिये । 
उसका ( रावणका ) विनाशकालछ कुमार छक्ष्मणके पास है। 
इसलिए रावणके साथ लड़ना, मेरा तुम्हारा या सुम्रीवके लिए 
अनुचित हे । हाँ, एक सन्देश और ले जाओ । यदि सीता जीवित ५ 
हो तो उनसे कह देना कि राम कहते है कि तुम्हारे वियोगमें राम / 
हथिनीसे वियुक्त हाथीकी तरह क्षीण हो गये हैं। राम तुम्हारे 
वियोगमें उसी तरह ज्ञीण हो गये है जिस तरह चुगुलखोरोकी। 
बातोंसे सब्जन पुरुष, क्ष्ण पक्तमे चन्द्रमा, सिद्धिकी आकांक्षामे 
मुनि, खोटे राजासे उत्तम देश, मूखमण्डछीसे कविका काव्य- 
विशेष, मनुष्योसे वर्जित सुपंथ, क्षीण हो जाता है। और भी | 
उन्होंने अपनी पहचानचके लिए ऑगूठी दी है ।और कहा है कि ' 
सीता देवीका चूड़ा छेते आना ॥१-१४॥ 





छयालीसवीं सन्धि 

रामका सन्देश और अंगूठी पाकर, पुलकितवाहु हनुमान 
सीताकी खोज करने चल पड़ा | 

[ १ ] बिमानमें बेठा हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो 
आकाशमसें रथसहित सूर्य ही जा रहा हो, उसका विमान मणि 
किरणोकी कांतिसे चसक रहा था, वह निशा चन्द्रके समान 
चन्द्रकान्त मणियोसे जड़ा हुआ था। ऊपर, सुन्दर चन्द्रशालासे 
विशाल था। वह घण्टोंकी टन-टन ध्वनिसे मंकृत हो रहा था । 
रुनभुन करती हुई किकिणियोसे मुखर था । घव-धव और घर-घर 
शब्दसे गुंजित था, हवासे उड़ती हुई, ऊपर सफेद ध्वजाओके 
विस्तृत आटोपसे नाच-सा रहा था। वह, छत्रदण्डसे उन्नत, 
सफेद सुन्दर चसरोंके भारसे भास्वर था। उसमे मणियोक्े भरोखे, 
छण्जे, किवांड़ ओर तोरणद्वार थे, तथा मणियो और प्रवालो और 
मोतियोक्रे कूमर छटक रहे थे। मड़राते हुए भ्रमरोका समूह 
उसको चूम रहा था, मन्दराचछ पहाड़पर स्थित जिनाहूयकी 
जिनप्रतिमाकी तरह, वह, पटह, मसर्दंग ओर उत्तालकसे सहित 
था | आकाशमे जाते हुए उसने विद्याधरोके राजा महेन्द्रका नगर 
शनीचरकी भाँति देखा । उसमे चार द्वार, चार गोपुर और चार 
परकोटे थे और वह उड़तो हुई पताकाओसे व्याप्त था ॥१-१०॥ 

[२ | महेन्द्र पवंतपर स्थित वह नगर लरूच्मीसे भरपूर, 
आंग धनघधान्य तथा ऋद्धि-बृद्धिसे व्याप्त था। उसे देखकर 
हनुमानकी ऐसा लगा मानो इन्द्रने स्वगंको ही नीचे गिरा दिया 
हा । पूछनेपर, कमलनयनी अचलोकिनी विद्याने कहा, देव, 
नगरमे वही महासाहसी दुष्ट ओर कुद्रद्ृगय राजा महेन्द्र रहता 


हैं, जिसने जनमनको आनन्द देनेवाले तुम्हारे प्रसवकालमे 
५ 
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तुम्हारी माँ को, जनशूत्य, वनगजो और सिंहोंसे संकुछ जंगलसे 
छुड़वा दिया। यह माहेन्द्र नामकी नगरी हैः जिसे कामदेवने 
कामनगरीकी तरह निर्मित किया है” यह सुनकर, हनुमान 
बहत भारी मत्सरसे भर उठा मानो शनोीचर ही भीन राशिमे 
पहुँच गया हो । अमषसे क्रद्ध होकर उसने विचार किया कि गमन 
स्थगितकर पहले में युद्धमे इस राजाका अहंकार चूर-चूरकर 
दू ॥१-१०॥ 


[३ ] उसने तत्काछ विद्याके बलसे रथ, विमान, हाथी, धोड़ों 
ओर योधाओसे संकुछ सेना गढ़ ली । जो बिजलीसे चमकते हुए 
मेघजालकी तरह, पटह और मद्दंगोसे अत्यन्त मुखर थी। बजते 
हुए सैकड़ो शंखोसे संघटित थी। घवर छुत्र ओर जड़ते हुए 
ध्वजपटोसे सहित, मुखपर कानके चमरोंको डुछाते हुए, और 
मद मारते हाथियोकी घटासे व्याप्त, हिनहिनाते हुए अश्वसुखोसे 
उत्कट, संतुष्ट और रकुट शरीरवाले सुभटोसे संकुछ, और मसर, 
शक्ति तथा सव्बलुसे व्याप्त उस सेनाको देखकर, शत्रुसेनाका 
संहार करनेवाले महेन्द्रनगगरमे क्षोभा फछ गया। दघर कठोर 
योधा तेयार होने छगे | फरसा, चक्र, मुदूगर और धनुप लेकर, 
आकारमे भयंकर सैनिक घेरे बनाने छगे। उनकी दृष्टि कठोर थी 
और वे निष्ठुर दातोसे अधर काट रहे थे | महाभयसे भीषण, 
राजा महेन्द्रका पुत्र भी सेनाके, साथ तेयार होकर, हनुमानसे 
वसे ही भिड््‌ गया सानो जेसे विध्याचछमे आग छैग 
गह्ट हो ॥१-१०॥ 

[४ ] पवनज्ञय और महेन्द्रराजके पुत्रोंकी सेनाओमे घमासान 
लड़ाई होने लगी। वे दोनों ही सुन्दर विजयलक्ष्मीका आलिगन 
करनेके लिए शीघ्रता कर रहे थे | आक्रमणकी हनहनाकांरसे युद्धमे 


तह 
हे 
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भीपणता बढ़ रही थी | बलिष्ठ गजघटा संघपमे छोट-पोट हो रही 
थी। खड़ोकी खनखनाहट भयंकरता उत्पन्न कर रही थी | किलविडी 
बरवीरोंके उरमें घुसेड़ी जा रही थी। उनकी भोंहें और उनकी 
भंगिमा विकट आकार को थीं | आंखें छाल हो रही थीं । प्रह्मरोके 
प्रकृष्ठ भार और व्यापारसे वह संग्राम दुदशनीय हो उठा था। 
योधागण हलकार हुँकार और ललकारमें व्यस्त थे | गजोके दंताम् 
पदाति सैनिकोको छग रहे थे। बक्ष:स्थछ् विदीण होनेसे उनके अंग- 
अंग विकल थे । निकली हुई ऑतोंकी मालछाओसे वह युद्ध व्याप्त 
था । ऐसे उस अत्यन्त भयंकर युद्धमें हनुमान और माहेन्द्र दोनो 
आपसमे जा भिड़े । दोनो प्रचण्ड आधघातोंसे संहार कर रहे थे | 
दोनो ही गजोके कुम्भस्थछ विदीणे कर रहे थे | दोनों आकाशगामी 
विद्याधर थे । दोनो यशके इच्छुक थे। दोनोके अधर कॉप रहे 
थे। इस प्रकार अपने-अपने आतोंकी मालछासे वह युद्ध व्याप्त हो 
रहा था । ऐसे उस अत्यन्त भयंकर युद्धमें हनुमान और माहेन्द्र 
दोनो भिड़ गये । दोनो ही प्रचण्ड आघातोसे संहार करनेवाले 
थे, दोनो ही अपने-अपने वाहनोपर आरूढ़ होकर त्रिविष्टपप और 
हयग्रीवकी तरह लड़ने छगे ॥१-१०॥ 

[ ४ ] तब पहली ही भिडन्तसे महेन्द्र-पुत्नने एक दम विरुद्ध 
होकर हनुमानके ध्वज-पटपर तोीरोकी थरोती बौछार छोड़ी । 
परन्तु हनुमानने उसके तीर जालको उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस 
प्रकार निशान्त होनेपर सूये अन्धकारके पटलको नष्ट कर देता है, 
जैसे परम योगी मोहजालको खाक कर देता है वैसे ही मायावी 
आगसे उसने उसके तीरोको नष्ट कर दिया। आगसे प्रदीप्त 
होकर आकाशतल जल उठा । समस्त शज्रुसेना नष्ट होने छगी । 
कहीं किसीका छुत्र था तो कहीं किसीकी पताका का अग्रभाग | 
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कहाँ वि कव॒उ कासु कडिज्नय | कहो वि कंज्यय सकडिद्लय ॥६॥ 
एस पवर - हुअवह - झछुछक्षिय । रिउ - बछ गय घोण - वह्लिय ऐणा। 
णवर एक्कु माहिन्दि थक्ओ | केसरि व्व केसरिह . हुक्षओ ॥८॥ 
वारुणत्थु सन्धइ ण जारवेहिं। रोसिएप. हणुएण.. तार्वेहिं ॥६॥ 


चघत्ता 


कयण-समुज्जल हिं विहिँ सरेंहिं सरासणु ताढिउ । 
दुल्वण-हियउ जिह उच्छिन्दवि धणुवरूु पाडिउ ॥१०॥ 


[६ ] 


अवरु चाउ किर गेण्हइ जाम महिन्द-णदणो । 

मरु-सुएण विद्ध सिउ ताव सरेहिं सन्द्रणो ॥१॥ 
खण्ड-खण्ड-क्विए. रहचरावीढए । चर-तुरज्ञम-जुए पढिए भय-गीढए ॥२॥ 
सोडढिए छत्त-दण्डे धए छिण्णएु | छहु विमाणे समारूद्ध वित्यिण्णए ॥१॥ 
त पि हणुवेण वाणेहिं णिण्णासिय | णरय-हुक्ख व सिद्धेहिं विद्सिय ॥४॥ 
णिग्गओ चिप्फुरन्वो णिरत्थो णरो । णाईंँ णिग्गन्थ-रूओ थिओ मुणिवरो॥५॥ 
पवण-पुत्तेण घेत्तण रिउ वद्धओं । वर-भ्ुयड्‌गु व्व गरुडेण उद्दृदओ ॥६॥ 
पुर्तें वेहे सुए सवर-वावारिओ | अणिल-पत्तो महिन्देण हक्कारिओो ॥ण॥ 
अज्भणा-पियर- पुत्ताण दुदरिसणो । सपहारो समालूग्गु भय-भीसणो ॥८॥ 
खग्ग-तिक्खग्ग-वर-मोग्गरुग्गामणो । सेल्ल- वावज्ल - भज्ञाइ-सझ्लावणों ॥६॥ 


छायालछीससो सधि ७१ 


कहींपर किसीका सिर जलने लगा; कहीं किसीका कवच और 
कटिसूत्र । कहीं किसीका, श्रृंखखासहित कवच खिसक गया। 
इस प्रकार आगकी प्रचण्ड ज्वाछामे शत्रुसेनाको नाक घूमने 
छगी ? केवल महेन्द्र-पुत्र ही शेप रहा | वह पवनपुत्रके पास इस 
प्रकार पहुँचा मानो सिहके पास सिंह पहुँचा हो | वह जब तक 
अपने वरुण तीरका संधान करता तब तक पवन-उत्र हनुमानने 
रुष्ट होकर अपने स्वर्णिम तीरोसे उसे आहत कर दिया । तथा 
दुजनके हृदयकी तरह उसके श्रेष्ठ घनुषको छिन्न-मिन्न कर गिरा 
॥९-१०॥ $ 9 


[६ ] और जब तक महेन्द्रपुत्न दूसरा घना ले, तबतक 
हनुमानने तीरोसे उसका रथ छेद डाला | उसके श्र छू रथकी पीठ 
टूक-टूक होने पर, जुते हुए अश्व गिर पड़े। छत्र-दंड कुक गया | 
पताका_ छिन्न-भिन्न हो गई। तब महेन्द्रपुत्र दूसरे. विमानपर 
जाकर बैठ गया | किन्तु पवनपुत्रने उसे तीरोसे उसी प्रकार नष्ट 
कर दिया जिस प्रकार सिद्ध पुरुष नरकके घोर दुखोको नष्ट 
कर्‌ देते है ॥१-४॥ गे 

तब महेन्द्रपुत्र अश्नह्दीन होकर ही तमतमाता हुआ निकला; 


अब चह निम्रंथ मुनिकी भाँति प्रतीत हो रहा था। कितु हनुमानने 
उसे आहतकर बाँध लिया। उसे उसने वैसे हीं उठा लिया जेसे 
गरुड़ पक्ती सॉपको डठा छेता है | इस प्रकार अपने पुत्रके आहत 
और वद्ध हो जानेपर राजा महेन्द्रने युद्धरत पचनपुत्र हनुमानको 
ललकारा, और प्रहरणशील दुदेशनीय और भयभीषण वह, 
अंजनाके प्रियपुत्र हनुमानसे आकर भिड़ गया। उसके हाथसे 


खड्‌ग, और नुकीले तेज मुदुगर थे । खेल्ल वावल्ल और भालेसे 


छर पडमचरिठ 


घत्ता 
पढठम-मिडन्तएंण सर-पक्षरु मुक्क महिन्दें। 
छिण्णु कइदछएंण जिह भव-संसारु जिणिन्देँ ॥१०॥ 


[७] 

छिण्णु ज जें जर-पञ्षरू रणउहें पवण-जाएँण । 

घगधगन्तु अग्गेड विमुक्कु महिन्द-राएँ ण ॥१॥ 
दुर्ुवन्तु जालथ्सणि-घोसणो । जलजलन्तु. जालछोलि-भीसणो १२॥ 
विददु॒ वाणु ज पवण-पुत्तेंग । वारुणव्थु. मेज्लिड.. तुरन्तेंण ॥३॥ 
जिह घणेण गलरूगज्माणेण । पसमिओ वि गिम्मो ज्व णाएंण ॥४॥ 
वायवोी महिन्देण  मेल्निओो। पवण-पुत्त तेण विण भेल्लिओ ॥५॥ 
चाव-लट्टि. धत्तेंचि तुरन्तेणं । बड-महददुमो. विषप्फुरन्तेंण ॥ढ॥ 
मेल्लिओो महा - वहल - पत्तलो। कढिण - मूल थिर - थोर-गत्तलो ॥७॥ 
खण्डु खण्डु किउ पवण - पुत्तेंण । कुकद - कव्व - वन्‍्धो च्व धुत्तेग ॥८॥ 
णवर मुक्‍कु महिहरु विरुद्धंण | सो वि छिण्णु णरउ ज्व सिद्ध ण ॥8॥ 


घत्ता 
ज ज लेट रिंड त त हणुवन्तु विणासइ । 
जि णिन्नक्खणहों करें एक्कु वि अत्धु ण दीसइ ॥१०॥ 
[८ ] 
अक्षणाएँ जणणेण विलक्खीहूय- चित्तेण । 
गय विम्लुक्त भामेष्पिणु कोवाणल-पलित्तेंण ॥१॥ 


तेण छूडडि - वण्डाहिघाएँण । तरुवरो व्व पाडिड दुवाएंण ॥र॥ 
गिरि व वज्जंण दुण्णिवारेंग । अणिल - पुृत्त तिह ग्रय-पहारेंग ॥शे॥। 


छायालीसमोी संधि छ्े 


सचमुच चह आशंका उत्पन्न कर रहा था। पहली ही भिड़ंतमें 
राजा महेन्द्रने तीरोकी बौछार को। किन्तु कपिध्वज हनुसानने 
उसे बेसे ही छेद दिया जिस प्रकार जिनेन्द्र भव॒-संसारको छेद 
देते है ॥१-१०॥ 

[ ७ ] युद्ध-मुखमे जब हनुमानने इस प्रकार तीरोको नष्ट कर 
दिया तब राजा महेन्द्रने धघकथक करता हुआ आग्नेय बाण छोड़ा 
तब हनुमानने भी लपटे उड़ाते वजघोष करते हुए ज्वालमालासे 
भीषण उस तीरको देखकर, तुरन्त अपना वारुण बाण छोड़ा । 
उसने आग्नेय वाणको बसे ही ठंडा कर दिया जसे ग़रज़ता 
हुआ मेघ ग्रीष्स काछको ठंडा कर देता है। राजा भहेन्द्रने वायु 
बाण जोड़, पवनपुत्र उससे भी नहीं डरा। तव उसने अपनी 
चापयप्टि डाछकर और तसतसाकर, मजबूत जड़वालछा स्थिर तथा 
स्थूछ आकारका प्रचुर पत्तोंचाछा विशाल वटब॒न्ष फेका। किंतु 
हनुमानने उसके भी बसे ही सी टुकड़े कर दिये जैसे कुकविके 
काज्यबंधके टुकड़े-ठुकड़े कर देता है। तब राजा भहन्द्रने पहाड़ “ 
उछाला परन्तु हनुमानने उसे भी बसे ही काट दिया जैसे सिद्ध. 
नरकको काट देते है | इस प्रकार राजा जो भी लेता हनुमान उसे 
ही नष्ट कर देता उसी प्रकार जिस प्रकार छत्ञणहीन व्यक्तिके 
हाथमें प्रत्येक अथे नष्ट हो जाता है ॥१-१०॥ 


[८] यह देखकर अंजनाका पिता राजा महेन्द्र अपने 
मनसे व्याकुछ हो उठा । उसकी क्रोधागरिन भड़क उठी । उसने 
घुमाकर गदा सारी । उस छकुटिदंडके प्रह्मरसे हनुमान उसी प्रकार 
गिर पड़ा, जिस प्रकार दुवातसे-व॒क्त गिर पड़ता है। उस गदाके 
प्रहारसे हनुमान उसी तरह गिर गया जिस प्रकार दर्निवार 
वज्रके आधातसे पहाड़-। हूनुमानके इस प्रकार गिरनेपर आकाश- 


७४ पडसचरिउ 


णिवडिए. सिरीसेले विम्मलें। जाय वोलन्न सुरवरहँ णहयले ॥श॥। 
णिप्फर्ल गय हणुव- गजिय । घण - समूहमिव सलिल - वजिय ॥७॥ 
रास - दूअकज्ज ण साहिय | जाणईह वयण._ ण चाहिय ॥क्षा 
रावणस्स ण वण विणासिय | बविहझु आसि केवलिहिं भासिय ॥७॥ 
एवं चोल्ल सुर-सत्थ जावेंहिं। हणुझ हूड सज्जीडःतावें हिं ॥सा। 
उहिजो सरासण - विहृत्थओ | सरवरेहिं किउ रिडः णिरत्थओ ॥श्॥। 


घत्ा 
मण्ड कइद्धएँण सर-पन्‍्जरें छुहंचि रउदें । 
धरिड महिन्दु रणें ण गन्ना - वाहु सम॒द्दें ॥१०॥। 


[&£ ] 
कुद्धएण समरद्गणँ साया - वइर - हेडणा। 
धरिय वे वि माहिन्दि - महिन्द कइद्ध- केडणा ॥१॥ 
माणु मलेबि करंवि कडमदणु | चलणेंहिं पडिउ समीरण- णन्दुणु ॥२॥ 
अहाँ साहिन्द सात्र मरुसेजहि । ज विमुहिड त सयलछु खमेजहि ॥३॥ 
अहाँ भ्रहों ताय वाय रिउ-भक्षण । णिय-सुय त वीसरिय किसब्जण ॥४॥। 
हें तहें तणउ तुज्छु दोहित्तज । णिम्मल - वसु समुज्जल- गोत्तड ॥७।॥। 
भग्यु मरट्दु जेण रणें चरुणहों। हड हणुवन्तु घुत्त तहों पवणहों ॥६॥ 
पेसिड अब्मत्येंवि सुग्गीचें | रासहों हिडउ कलत्तु दहगावें ॥७॥ 
दूभ-कज्जें सचल्लिड जावेंहिं। पध्णु दिटुढु॒ तुहारठ तावहिं ॥८ा। 
साया - वहरु असेसु विवुज्किड । तें तुम्दर्हि समाणु सह जुज्किउ' ॥६॥ 
घत्ता 
त णिसु्णंवि वयणु विज्ञाहर - णयणाणन्दें । 
णेह - महाभरेंण सार॒ुद अवगूढु महिन्दें ॥4०॥ 


छायालीसमों संघि छजु 


तल्में देवतालोगोंमे बाते होने छगीं--“अरे निर्जेछ मेघकुछके 
के प 

समान हनुमान का गरजना व्यथ गया। रामका न तो वह दोत्य 

ही साध सका, ओर न उन्हें सीता देवीका मुख दिखा सका | 


रावणके वनका नाश भी नहीं किया अतः केबलज्लानियोका 
कहा हुआ विफल हो गया?। जब सुरसमूहमे इस प्रकार बातें 


हो रही थीं कि इतनेमे हनुमान फिरसे तयार हो गया | हाथमे 
धनुप लेकर वह उठा और तीरोसे उसने राजा प्रह्मादको निरसत्र कर 
दिया। रोद्र कपिध्वजी हनुमानने सहसा युद्धमे छुब्ध होकर 
अपने तीरोकी बोछारसे राजा प्रह्मादको उसी प्रकार अवरुद्ध 
कर दिया जिस प्रकार गंगाके श्रवाहकों समुद्र अवरुद्ध कर 
देता है ॥१-१०॥ . “- 

[६ | इस प्रकार माताकी शब्ुताके कारण ऋद्ध होकर 
हनुमानने युद्धप्रांगणमे हो राजा प्रह्मद और उसके पुत्र महेन्द्रको 
पकड़ लिया। इस प्रकार मानसदनकर और संहार मचाकर 
हनुमान्‌ राजाके चरणोमे गिर पड़ा । वह बोछा, “राजन , मनमे 
बुरा न सानिए | जो कुछ भी मैंने बुरा किया है उसे क्षमा कर 
दीजिए । अरे शत्रुसंहारक तात, क्या तुम अपनी पुत्री अंजनाको 
भूछ गये । मै उसीका पुत्र, तुम्हारा नाती हूँ। मेरा वंश निर्मल 
और गोत्र समुज्ज्वल है | फिर मैं उसी पवनझ्ञयका पुत्र हूँ जिसने 
युद्धमे चरूणका अहंकार नष्ट किया था। सुग्रीवने रावणसे अभ्य- 
थना करनेके लिए मुझे भेजा है। उसने रामकी पत्नीका हरण कर 
लिया है। में दूतकर्मके लिए जा रहा था कि सार्गसे आपका 
नगर दीख पड़ा । बस, मुझे! माताजीके वेरका स्मरण हो आया । 
इसीसे आपके साथ युद्ध कर बैठा हूँ । यह सुनते ही विद्याधरोके 


नयनप्रिय राजा महेन्द्रने स्नेह-विह्ल होकर हनुमानका जीभर 
आलिद्लनन किया ॥१-१०॥ 


ण्द पडमचरिठ 


तु केसरि घोर-रडह - णाड । हर्डे कि पि तुहारड णह - णिहाउ ॥६॥ 
तुह्ठें मत्त - महग्गठ दुण्णिवारु | हडे कि पि तुहारठ भय-वियारु ॥णा 
तहुँ माणस - सरवरु सारविन्दु | हें कि पि तुहारटड सलिल-विन्दु ॥५॥ 
तुहुँ वर-तित्थयरु भहाणुभाउ । हडें कि पि सुहारडः वय-सहाउ ॥8६॥ 


घता 


को पडिमल्छ तड॒ तुहुँ केणज्वरेणोहनद्डड । 
णिय पह परिहरष्ट कि सणि चासियर-णिवद्धुड” ॥१०॥ 
[ १३३ ] 

कह थि कह वि मणु धीरिड विज्ञाहर-णरिन्दहो । 

'ताय ताय मिलि साहणें गम्पिणु रामचन्दहों ॥9॥ 
वड्डारई किउः उवयारु तेण । मारिड सायासुस्गीड जेण ॥श॥ 
को सक्कइ तहाँ पेसणु करेंव । मिलु रामहों मच्छुरु परिहरेवि ॥श॥ 
उचयारु करेवठ मह मि तासु । जाएचड. लड्काहिव्होँ. पासु! ॥४॥ 
हणशुयहाँ एयहें वयणइं सुणेवि | माहिन्द- महिन्द पयद्ट वे वि॥छ॥ 
सुग्गीव-णयरु णिविसेण पत्त । बल पुच्छुह 'एंहु को जर्बवन्त ॥६॥ 
कि वलेंधि पडीवड पवण-जाउ । असमत्त- कज्जु हणुवन्त आउ' ॥णा 
मन्तिण पवत्त णरवर-मइन्दु । अक्षणहें वष्पु ऐँहु सो महिन्दु' ॥८॥। 
चलू-जम्बव वे वि चवन्ति जाम | सवड्म्मुहु आउ महिन्दु ताम ॥8॥। 


वत्ता 
हलहर - सेवर्ट्हिं सब्वर्हिं एकक - पचण्डेहिं। 
अग्वुद्याइयड दिड-कठिण स इ भु॒ व-दण्डहिं ॥१०॥ 


छायालीसमो संधि ७६ 


के ९ जे ] 

चद्टानका टुकड़ा हैँ; आप घोर गर्जन करनेवाले सिंह हैं और 
मै छोटा-सा नखनिधात हूँ | आप महागज हैं और मैं भी आपका 
ही थोड़ा-सा महा विकार हूँ । आप कमलछोंसे शोभित मान 
सरोवर है और में भी आपका ही छोटा जलकण हूँ। आप 
महानुभाव श्र  वीथंकर है और में भी आपका कुछ-कुछ त्रव 
स्वभाव हूँ | आपका प्रतिमल्‍छ कौन हो सकता है, आप किससे 
पराजित हो सकते है | सोनेसे जड़ा हुआ मणि क्‍या अपनी आभा 
छोड़ देता है |” ॥१-१०॥। 

[ १२] तब हनुसमानने किसी तरह राजा महेन्द्रको धीरज 
बंधाकर कहा, “तात तात, चछकर रासचन्द्रकी सेनामे मिल 
जाइए । उन्होंने हमारा बहुत भारी उपकार किया है। क्योकि 
उन्होने दुष्ट मायासुमीवकों मार डाला है। भरा उनकी सेवा 
कौन कर सकता था। अतः: आप ईष्यो छोड़कर रामसे सिल 
जायें । मै भी उनका उपकार करूँगा। मै छंकानरेशके पास जा 
रहा हूँ।” हनुसानके इन बचनोकों सुनकर राजा महेन्द्र और 
सादेन्द्र दोनो तुरन्त चल पड़े | वे एक पलमे ही सुग्रीव राजाके 
नगरसे पहुँच गये। रामने (उन्हें आते देखकर) जाम्बवन्तसे पूछा 
कि ये कोन हैं। कहीं काम समाप्त किये बिना ही हनुमान 
छोटकर तो नहीं आ गया है | इसपर अन्‍्त्रीने उत्तर दिया कि यह 
अंजना देवीके पिता महेन्द्र राजा है। जब तक रास और 
जाम्बवन्तमे इस प्रकार बाते हो रही थीं तब तक राजा महेन्द्र 
उनके सम्मुख ही आ पहुँचे । रामके एकसे एक प्रचण्ड सेवकोने 


अपने कठोर और हृढ़ झ्ुजदण्डोसे राजाकों ( शुभागमन पर ) 
अध्यंदान किया | हे 


[ ४७, सत्तचालीसमो संधि ] 


सारुइ पवर-विमाणारूठडः अहिणव-जयसिरि-वहु-अवगृढड 
साधम-कज सचल्लुमहाइड छोलए दहिमुद्द-दीउ पराइउ ॥ 


[१] 


मण - गमणेण तेण णहें जन्तें। दहिझ्ुहणयरु विद. हणुवन्तें॥१॥ 
दिद्दाराम सीम चउ-पार्सहिं। धरिड णाहँ पुरु रिणिय-सहासे हिं ॥२॥ 
जहिं पपष्फुन्लियाईं उज्जाणईं | वहुईं ण तित्थयर - पुराणईं ॥१॥ 
जहिं ण कयावि तलायह सुक्कईं | ण॑ सीयरूई सुद्‌ ढ॒ पर - दुक्‍्खहँ ॥४॥। 
जहिं बाविड वित्थय - सोवाणउ । ण कुगइउ हेद्वासुह - गमणउ ॥५॥। 
जहि पायार ण केण वि रडडद्थिय । जिण-उबएस णाईँ ग़ुरु- सचिय ॥६॥। 
जहिं देउलई घवल-पुण्डरियई । पोत्था-वायणई व वहु-चरियई ॥७॥ 
जहि मन्दिरई स-तोरण- वायइं ।ण समसरणई सुप्पडिहारई ॥८।। 
जहिं भ्रुव- णेत्त- सुत्त- दरिसावण । हरि - हर -वस्भहिं जेहा आवण ॥६॥ 
जहिँ वर-वेसड तिणयण - रूवठ । पवर- भुभड्ज- सर्डहिं अशुद्दअड ॥१०॥ 
जहिं गयणत्य- वसह- हलूहर-मइ । राम- तिलोयण - जेहा गहवह्ट ॥9 4॥। 


सेंतालीसवीं सन्धि 


इस प्रकार अभिनव विजयलक्मीका आलिगन करनेवाले 
हनुमानने विशाल त्रिमानमे बेठकर अपने स्वामीके कामके लिए 
प्रस्थान किया | शीघ्र ही महनीय वह दधिमुख विद्याधरके द्वीपमे 
लीलछापूेक ही पहुँच गया । 


[ १ ] आकाश सागंसे जाते हुए हनुमानको दधिमुख नगर 
दिखाई दिया। उस नगरके चारा ओर उद्यान और सीमाएं इस 
प्रकार थी मानी उसने हजारों ऋषियोकों (बंधक ) रख लिया 
हो | विकसित और खिले हुए विमान उसमे ऐसे छगते थे मानों 
बड़े-बड़े तीथकर-पुराण हो । वहाँ एक भी सरोवर सूखा नहीं था, 
मानो वे परदुखकातरतासे ही शीतछ थे। उनकी विस्तृत 
सीढ़ियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो अधोगामी कुगति ही हो । 
उसका परकोटा कोई उसी प्रकार नहीं छाँव सकता था जिस प्रकार 
गुरु-उपदिप्ट जिनोपदेशको कोई नही छाँव पाता । उसमे देवकुल 
घवलकमलोकी तरह थे | वहॉँके छोग पुस्तक वाचनाकी तरह 
( स्वाध्यायकी तरह ) बहुत चरितवाले थे। जहा तोरण-द्वारोसे 
अल्ंकृत मदिर ऐसे लगते थे मानो ग्रातिहायोंसे सहित समवशरण 
हो | वहाँके वाजार हरि, हर और ब्रह्माकी तरह क्रमश: सुव [ द्रव्य 
ओर हाथ | नेत्र [ वल्न और आखे ] और सुत्त ( सूत्र ) दिखा 
रहे थे । जहाँ वेश्याएँ शिवकी तरह बड़े-बड़े घ्ुजगों ( छंपटो और 
सॉपोसे ) आलिगित थीं। जहाँ ग्रहपत्ति, राम और शिवकी तरह 
हलथधर | राम हलूधर कहलाते है, शिव बैलछपर चलते हैं, और 
गृहस्थ बैठ और हलकी इच्छा रखते है | थे। इस प्रकार अनेक 

द्‌ 


सर पठमचरिठ 


हि घत्ता 


तहिं पद्चणे वहु-उवमहेँ भरियए ण जगें सुकइ-कवच्चें वित्थरियएँ । 
सहइ स-परियणु दहिसुह-राणउ ण॑ सुरवइ सुरपुरहों पहाणठ ॥१२॥ 


के 

तहाँ अग्गिस महिसि तरद्रमइ ।ण कामहों रइ सुरवहहें सह ॥%॥ 
आवन्तएँ जन्तएँ दिण-णिवह । उप्पण्ण्ड कण्णया तिण्णि त्हेँ॥श। 

विज्जुप्पप. चन्दलेह. चार । अण्णेक्तक तहा त्तरद्घमाल ॥3॥ 
तिण्णि वि कण्णड परिवष्टियड । ण सुकट्-कहउ रस - वद्नियड ॥शा 
चहु-दिवसे हिं सुरय - पियारएण । पठविड. दूड जड्गारए ण ॥ण।॥ 
जड़ भज्नड दहिस्लुह मास महु | तो तिण्णि वि कण्णउ देहि बहु' ॥8॥ 
तेण थि. विवाहु सत्नच्छियड । कल्लाणभुत्ति मरुणि पुच्छियड ॥७॥ 
कहों धीयठउ ठेमि ण ठेमि कहाँ । झुणिवरेंग वि तकखणें कहिउ तहाँ।झ।। 


का 


वेयड छुत्तर - सेढिह राणणट साहसगइट - णामेण पहाणठ । 
जीविउ तासु समरें जो लेसइ तिण्णि वि कण्णड सो परिणेसद ॥६॥ 


[३] 


गुरु - चयणेण तेण अद्ट भाविड | सर्णे गन्धब्ध - राठ चिस्तायिड ॥१॥ 
साहसगइ वहु - विज्ञावन्तड | सतेण समाणु क्‍्वणु परदइन्तड ॥श॥। 
अहवबड एड वि णउ घुस्किलड । गुरू- भासिएँ सन्देह ण छिज्नद ॥३॥ 
जम्म - सर त्रि पमाणहों टुषह । मुणिवर-च्यणु ण पलएं प्रि चुप ट॥शा 
अवसे कन्दिवसु वि सो होसड । साहसगढ जुम्क जो देखह ॥णा 
त॑ गिमुणेत्रि लडह - छाम्रण्ण हि | णिय - जणेस आाउच्छिड कण्णेहि ॥६॥ 


सत्तचचालीसमो संधि घ३ 


डउपसाओसे भरपूर सुकविके काव्यकी तरह विस्दृत उस नगरमसें 
राजा दधघिमुख अपने परिवारके साथ इस तरह रहता था सानो 
स्व का प्रधान इन्द्र हो ॥१-१२॥ 
[२ | उसकी सबसे वड़ी रानी तरंगमति, कामदेवकी रति, 

या इन्द्रकी शचीकी भाँति थी। दिन आये और चले गये । इसी 
अंतरमे उसकी तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । उनके नाम थे चन्द्रलेखा, 
विद्युम्रभा और तरंगमाछा | सुकविकी_ रसवधित कथाकी भाँति 
वे तीनो कन्याएँ दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने छगीं। तब 
दिनोके अनन्तर, सुरतिप्रिय राजा अंगारकने द्धिमुखके पास अपना 
दूत भेजकर यह कहलाया, 'हे माम ( ससुर ), यदि तुम भला 
चाहते हो तो शीघ्र ही तीनो कन्याएँ मुझे दे दो”? ॥१-६॥ 


( यह सुनकर ) और अपनी पुत्रियोंके विवाहकी वात्त मनसे 
रखकर राजा दधिमुखने कल्याणभुक्ति नामके मुनिसे पूछा कि 
“में अपनी लड़कियाँ किसे दूँ और किसे न दूँ ।” मुनिवरने फौरन 
राजासे कहा कि “विजयाध पवतकी उत्तर श्रणीका मुख्य राजा 
सहस्नगति है | युद्धमें जो उसका अन्त कर दे, तुम अपनी तीनो 
पुत्रियाँ उसीको देना” ॥७-६॥ 

[३] गुरुके बचनोंसे अत्यंत भावुक वह राजा द्घधिमुख 
इस चितामे पड़ गया कि अनेक विद्याओके जानकारराजा 
सहस्रगतिसे कोन युद्ध कर सकता है। अथवा मुर्के इन सब 
वातोसे न पड़ना चाहिए । क्योकि गुरुका कहा हुआ प्रल्यकालसे 
भी नहीं चुक सकता ( गलत नहीं हो सकती )। वह सेकड़ो 
जन्सोमे भी प्रमाणित होकर रहता है। अवश्य ही एक दिन वह 
मनुष्य उत्पन्न होगा जो सहस्नरगतिके साथ युद्ध करेगा। यह 
पता छगनेपर अनिद्य सुन्दरी उन कन्याओने अपने पितासे पूछा 


घर पडमचरिठ 


जो भो ताय ताय दणुडारा। लड़ वण - वासहों जाहूँ भटारा ॥णा 
करह ऊ्ि पि बरि मन्ताराहणु । जोग्गव्भास विज्ञासाहणु ॥ण्या 
चत्ता 
एवं भणेष्पिणु चल-भउद्दालउ मणि कुण्डल-सण्डिय-गण्डयरूठ । 
गम्पि पहुद्दें: पिझुठ - चणन्तरें णाईं ति - गुत्तिड देहब्भन्तरें ॥६॥ 


[४] 
त बणु तिहि मिताहि अवयग्जिड । ण भव गहणु असोय - विवज्जिड ॥4॥ 
ण णिसिलड थेरि - मुह - मण्डल ।ण . णिच्चुयड कण्ण-उरव्यलु ॥२॥ 
ण णिप्फरट कुसामि - ओलल्‍ग्गिउ । ण णित्तालु अ- णच्चण - बग्गिउ ॥8॥ 
ण हरि - घर पुण्णाय -विचज्जिड | ण णासुण्णु चडद्धह _गण्जिड ॥शा 
जि पोराहिड कामिणि छीनड | सण्ड मण्ड उब्यीरण - सीलड ॥णा। 
जहिंपाहण यलन्ति रवि रिरणें हिं। ण सज्जण दुज्जण - दुष्ययण हिं ॥द्षा 
तह नन्दुन्ति जाय वर्ण विव्यारं | ता4 पहफ्रिय दिवसे चडत्थए ॥ण॥ 
घत्ता 
घारण पवर - महारिसि आहय भद- सुमह वे पि प्राउय । 
कोसहों तणेग चडठ थे भाएं अद्ट दिवस विय काओसाएँ ॥८।। 
[४०] 
छिडिकिडिशन्त-मिलिम्मिलि छलोयण | लग्पिय भुज परियक्षिय मोयण ॥१॥ 
जद महोह - परसाहिय गिग्गह | णाण - पिणए्ड परिचत्त परिग्गाह ॥२)॥| 
धिय रिसि पठिमा जोए जायें हि । अद्मु वियसु पहफ्डि नार्चेद्धि ॥8॥ 
सहिं शयसरें नतिय छोलुभ चित्तहों | फेण बि गर्पि कहिड बरहक्तदोंआाशा। 
दिये देव तद ज्ाड मणिदृद | निण्णि वि कण्णड रण्ण पहद्रठ ॥। 
अप्यु ताहि बरइचु गविद्वद | नु्ट पुणु मुद्रियएँ डॉ परितुद्वद' ॥धा। 


सत्तचालीसमो संधि ८ज 


कि “हे दनुसंहारक तात ! क्या हमछोग वनवासके लिए जॉय | 
वहाँ हम किसी मंत्रकी आराधना करेगी या योगके अभ्यास 
द्वारा कोई विद्या साधेगी |?” यह कहकर चंचल भोंहो और मणि- 
मय कुंडलोसे शोमित कपोछोवाछी वे, तीनो कन्याएंँ विशाल 
वनमे इस प्रकार प्रविष्ट हुई मानो शरीरसे तीन - गुप्तियाँ ही 
प्रविष्टठ हुई हो ॥१-६॥ < 

[४७ | उन्होंने उस वनकों देखा, जो भवसंसारकी तरह 
अशोकवर्जित ( वृक्षविशेष, सुखसे रहित है ), बृक्तके मुखमंडल ( 
की तरह, तिलछक ( वृक्षविशेष और टीका ) से रहित, कमन्याके 
सस्‍्तनमण्डलकी तरह निच्चूय [ आम्र ब॒क्ष और चूचकसे रहित |, 
कुस्वासीकी सेवाकी तरह निष्फल;, अनतक समूहके समान निताल 
[ ताड़ वृक्ष और ताछसे रहित ]; स्वगंकी तरह पुन्नागवर्जित 
[ राक्षस और सुपारीका वृक्ष ), बौद्धोके गजनकी तरह निशून्य 
था। उस वनमे सूकरी कासिनीकी छीला धारण कर रही थी। 
जसे कामिनी बलात चूण बिकीण करती चलती हैः बसे ही वह 
चल रही थी। उस वनमे सूयकी किरणोंसे पत्थर जल उठते थे 
मानो दुजुनोके-वचनोसे सज्जन ही जल उठे हो। इस प्रकारके उस 
विस्तृत वनमे बेठे-बैठे! उन केन्याओकों चौथा दिन व्यतीत हो 
गया। इसी समय दो विरक्त चारण महामुनि वहाँ आये और एक 
कोसके चोथे भागकी दूरीपर आठ दिनके लिए कायोत्सगर्म 
स्थित हो गये ॥९-८॥ 

[५ ] किड़किड़ाती हुई भी उनकी आँखे चमक रही थीं। 
उनके हाथ लम्बे और उठे हुए थे । उन्होने भोजन छोड़ रखा था । 
उनका शरीर ज्वाला और मल-निकरसे प्रसाधित था। इस प्रकार 
ज्ञानपिण्ड और परिम्रहसे हीन उन्हें प्रतिमायोगमे छीन हुए आठ 


घ६्‌ पडमचरिडठ 


न णिमुणेतवि कुविड अग्ञारड। ण हवि धिएँण सित्त सय-वारठ ॥णा 
भश्नमि अज्ज॒मडप्फरु कण्णहुँ | जेण ण होन्ति मज्छु ण वि अण्णहुँ ॥८।। 


चत्ता 
अमरित्त कुडड कुर्दु पधाइड गग्पिणु चरण चहसाणरु छाइड। 


धगधगमाणु समुद्विड चण-दउ भत्ति पलित्त णाइ सल-जण घड ॥६॥ 


[६] 


पठम-दवरि हुएउ सिप्पीरशों। णाहँ स्लिस णिहोण-सरीरदों ॥!१॥ 
सयलु थि काणणु जालालीबिठ | रामहा हियड णाईहँ सदीधिड ॥२॥ 
क्त्थह डार - यणाह पलित्तह ॥ण बड़देढ़ि - दसाणण - चित्त ॥3॥ 
सुम्फेति मि असुध्रा पललाविय ।ण सुपुरिस पिसुर्णहि सत्ताबिय ॥४॥॥ 
फरि मि पणद्ृदू वणयर मिहणई । कस्दन्तहँ गिय-ठिस्म विहण् ॥०७॥ 
गष्पि मुगिन्दर्ह सरणु पहट्ई । सायय शयथ ससारदों तट्ृद ॥5॥ 
तहिं अयसरे गयणरण जन्‍्ते। गखिठ णिय-यिमाणु हणुयन्तें ॥७॥ 


मर मर लाहट केण हुयासणु | अच्छुट गमणु करसि गुर-पेसशु ॥८ा। 


सत्तचालीसमो संधि घर 


दिन व्यतीत हो गये । इसी बीचमें किसीने जाकर सत्री-छोछुप वर 
अंगारकसे यह कह दिया कि “हे देवदेव ! तुम्हारी अभिलषित 
तीनो कन्याएँ वनमें चली गई है । तुम उनको खोज छो और फिर 
बार-बार उनसे संतुष्ट होओ ।” यह सुनकर अंगारक एकद्म आग- 
बबूला हो उठा, मानो किसीने आगमे सो बार घी डाछ दिया 
हो । उसने यह निश्चय कर लिया कि आज में अवश्य उन लड़कियों 
का घमण्ड चूर-चूर कर दूँगा जिससे न तो वे मेरी हो सके और 
न किसी दूसरेको । अत्यन्त निष्ठुर वह, क्रोधसे भरा हुआ दौड़ा, 
और उस चनमे आग छगा आया। धक घक करके आग चलने 
लगी और शीघ्र दुष्टजनके वच॒नोको भाँति भड़क उठी ॥१-६॥ 


[ ६ ] सूखे त्तिनकोकी वह पहली आग उसी प्रकार फैलने लगीं 
जिस प्रकार नि्धेनके शरीसमे क्लेश फेलने छगता है.।-ज्वालमाला ' 
से वह समूचा वन उसी प्रकार प्रदीप्र हो उठा जिस प्रकार रामका ' 
हृदय ( सीता के वियोगमे ) संतप्त हो रहा था। कही पर सूखे, 
तिनकोका ढेर जल रहा था, कहीं पर वनचरोके जोड़े नष्ट हो रहे 
थे। कहींपर वे अपने बच्चोसे हीन होनेके कारण चिल्ला रहे थे। 
संसारसे भीत श्रावकांकी भाँति वे उन मुनिवरोकी शरणमें चले 
गये । इस अवसरपर आकाशमागगेसे जाते हुए हनुमानने ( उस 
आगको देखकर ) अपना विमान रोक लिया । धह अपने मनसे 
सोच रहा था कि मर सर? यह आग किसने छगा दी । मुझे अपना 
जाना स्थगित करके गुरुक़ी सेवा करनी चाहिए। क्योकि ( नीति- 
विदोका कथन है! कि ) शरणागतका आना, बंदीको पकड़ना, 
स्वामीका काये और मित्रका परिग्रह, इन कठिन प्रसंगोंमे जो 
जूभता नहीं वह शत-शत जन्मोसे भी शुद्ध नहीं हो सकता ॥९-६॥। 


सर्णे चिन्तेष्पिणु णिम्मठ - भावें | मार॒ह - णिस्मिय - विज्ञ- पहाये ॥%॥ 
सायर-सलिल सच्चु भाकरिसिउ । मुसल पमाणें हिं धारें हिं घरिसिउ ॥२॥| 
हुअचएट उल्हाविड पजलन्तड । खम - भावेण कलि व बड्चन्तड ॥३॥ 
त उबसग्यु हरेंवि रिउ - महणु । गउ मुणिवरह पासु मरूणन्दणु ॥४॥ 
कर - फमलेहि पाय पुज्जेप्पिणु | चन्दिय गुरु गुरु - भत्ति करेप्पिणु ॥ण)। 
मुणि - पुद्बे हि समुच्चाएंयि कर । हणुबलो दिण्णासीस सुह्ठइर ॥हा 
तहिं अवसर बिल्नड साहेप्पिणु । मेस्ह पास हिं भामरि देप्पिणु ॥णा 
निण्णि थि कण्णठ सालड्वारट। अहिणव-रस्भ- गब्म - सुझुमारठ ॥प्य 


चत्ता 


भह - सुनहहेँ चलण णमन्तिड हणुयहों साहुधार करन्तिड | 
अग्गएण थियड सहन्ति सुन्‍्सौलड ण तिह काश तिण्णि बि छीलड ॥ध्ा। 


[८] 
पुणु थि प्रससिडसों परवणक्षद | सुश्ठ-छीर अप्णहों कहों छुझड ॥१॥ 
घद्ठ पढें बच्छमलु परगासिड | उचसग्गहों णाउ मिं णिण्गासिड ॥२॥ 
एसिड जद ण पत्त लु्टे सुन्दर | तो णन्रि कज्जु लग्दे णय्मुणिवर ॥रे॥ 
ते गिसुर्णेत्र सारह गशोप्विड । दस्न-पन्ति दरिसिन्तसु परयोच्चिड ॥शा 
तनिए्णि थि दीसहों सुटढ शिणीयडा क्यणु थाणु कहों तिण्णि थि धीयड ॥'.। 
कि फ्यी पशानयखास पहद्ठ। सेण थि क्ठड उप्रसग्गु अणिद्द ॥:॥ 
कापुया।ं फकेर्ट घयणु सुणेग्पिणु । परमणट्ट चन्द्ा जिसेगिपिणु ० 


धजिश्णगि वि हरिम्रइन्रायहोँ घीायठ । झूठ हुद्द कद्ारेग वि बरियड ॥दा। 


सत्तचालीसमो सचधि प्र 


[ ७ ] अपने मनमे विशुद्ध रूपसे यह विचारकर हजुमानने 
अपनी विद्याके प्रभावसे समुद्रका सारा पानी खीचकर भूसछाधार 
धाराओमे उसे बरसा दिया जिससे जछतती हुई आग शात हो 
गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्षमाभावसे बढ़ता हुआ कलि- 
युग शांत हो जाता है! इस तरह उस उपसगको दूरकर शत्रु- 
संहारक हनुमान उन मुनियोके निकट पहुँचा। उसने अपने 
हाथोंसे पूजा और भक्तिकर उनकी खूब बंदना की । उन मुनियोने 
भी हाथ उठाकर हनुमानको कल्याणकारी आशीर्वाद दिया । इसी 
अचसरपर विद्या सिद्धकर और मेरू पबतकी प्रदक्तिणाकर, केलेके 
गासकी तरह सुकुमार, अछंकारोसे सहित उत्त कन्‍्याओने आकर 
भद्ग-समुद्र मुनियोके चरणोसे प्रणाम किया। उन्होंने हनुमानको 
खूब-खूब साधुवाद दिया। उनके सम्मुख स्थित वे तीनो सुशील 


5 लक ना नाफ> ७५ “शजहएी अ्भाओ 


कन्याएँ ऐसी साल्‍रूस हो रही थीं मानो जत्रिकाछकी तीन सुंदर 


लीलछाएँ ही हो ॥१-६&॥ 

[ ८ | उन्होंने बार-बार हनुमानकी प्रशंसा करते हुए कहा कि 
“इतनी सुभटलछीला भरता किसी दूसरेको क्‍या सोह सकती है। 
आपने बहुत अच्छा घधसंवात्सल्य प्रकट किया कि डपसगंका 
नासतक सिंटा दिया। हे सुंदर, यदि आप आज यहाँ न आते तो 
न तो हम तीनो बचतीं और न ये दोनों मुनिवर ।? यह सुनकर 
हनुसानको रोसांच हो आया। वह अपनी दंतपंक्ति दिखाते हुए 
बोले कि “आप तीनो बहुत ही विनयशील जान पड़ती है। आपकी 
निवास भूसि कहाँ है। और आप किसकी पुत्रियों है, बनमें 
आपलोग किसलिए आईं, और यह अनिष्ट उपसग किसने किया ९? 
हनुमानके ये चचन सुनकर, चद्रलेखाने हंसकर कहा--“हम तीनो 
दघिमुख राजाकी पुत्रियाँ है, शायद्‌ अंगारकने हमारा वरण कर 


३ 


६० पउठमचरिड 


चत्ता 


तहिं अवसरे केबलिहिं पशासिड “दससयगइहदें मरणु जसु पासिड । 
कोदि - सिल व जो सचालेसह सो वरहत्तहों भाइउ होसह” ॥8॥ 
0 8 ेु 
एम चत्त गय अम्हहुँ कण्णे।ते. कज्जेण पहदठ. रण्णे ॥5॥ 
वारा दिवस एव्यु अच्उन्तिहुँ। तीहि सि पुल्लारस्सु करन्तिहुँ॥र॥ 
ताम बरेण तेण आर | उबय्ण डिण्णु हुआसणु दुद्ें ॥श॥ 
तो प्िण चित्त ज़ाउ विचरेरठ । एड कहाणउड अरहहुँ करडठ ॥श॥ 
तो एथनतरें गोमश्तिय - मुठ । भणड एसेप्पिणु पवणज्ञय - सुउठ ॥ष्णा 
'ुस्हें हि ज॒ चिन्तिड त हूुअड । साहसगदहें मरणु. सभूझउ ॥६॥ 
ससु पासिड सो अरहहें सामिड। तिहुअण केण वि णड आयासिड शणव। 
साएँ पासु पुलजन्तु मणारद। बद्दर जाम परोप्पण हय कह ॥छा। 
घत्ता 
दग्मिह-राउ लाये से + क्‍लत्तड पुष्फ - णिपेय-हस्थु सपत्तउ । 
गुय पणयेदरि करेंघि प्ससणु हणुपेें समंठझ उियिड सभासणु आधा 
[कं 
सभासणु यरेंद्रि सणु - लणुयें। दहिमुद्ध - राठ बुक्त पुणु एणुत्रे ॥५॥ 
भी भो णरयह मसहिहर- चिन्यरों | कण्णगड छेतरि जाहि फिफिन्प्टींतशा 
तहिं क््ड्ट णारायण - जेदउ | ज्ञी घन घिर फ्पलि्ि गयिद्रद ॥३॥ 
घाहठ सेश समरने साहसगद | वेयटदुत्तर - सेडिह णरबड़ ॥शा 
ताड फजुमारिड क्षीणय- भोग्गड । निण्णि वि. राहयचन्द्ण जाग्गठ़ वा 
माँ. पुण लष्टाउरि झाएच्यड। पेसणु सामिर्तदे लणउ फरेंच्यड' ॥६॥ 
ते गिसूर्गंति सचप्चिद दत्मुिहु। सो खमाणे दार्णे रणे अहिमु््ट ॥90 
से फिधिन्य - णयर सपाहठ । जगयय - एल -णीले हिं पोमाटठ वादा 


सत्तचालीसमी सचधि १ 


लिया था। उसी समय एक केवलज्ञानीने यह बात प्रकट की कि 
जिससे सहख्रगतिका मरण होगा; और जो कोटिशिला उठायेगा, 
बद्दी इनका भावी चर होगा? ॥१-६॥ 


[& ] जब यह बात हमारे कानो तक आई, तो इसी काससे 
हम लोग वनमे प्रविष्ट हुई । हम लोग यहा आराधना प्रारम्भ 
करके बारह दिनो तक बेठी रही । तब उसपर अंगारकने कद्ध 
होकर वनसे आग छगा दी, तब भी हमारा मन बदछा नहीं, 
बस यही हमारी कहानी है? । तब इसके अनन्तर, पुलुकितबाहु 
हनुसानने हँसकर कहा, “आप छोगोने जो सोचा था वह हो 
गया । सहस्नगतिका मरण हो चुका है, जिससे हुआ हे, वह हमारे 
स्वामी हैं। दुनियामे कोई भी उन्हें पराजित नही कर सका | 
उन्हीके पास आपका मनोरथ पूरा होगा? | जब उनमे इस श्रकार 
बातचीत हो ही रहो थी कि इतनेसे अपनी पत्नी सहित, दधि- 
मुख राजा,'पुष्प और नेवेद्य हाथमे लेकर आ पहुँचा। गुरुको 
प्रणाम और स्तवनकर उसने हनुमानके साथ संभाषण 
किया ॥ १७६ | 

[ १० |] बातचीतके अनन्तर, लघुशरीर हनुमानने राजा 
दधिमुखसे कहा, “हे राजन, तुम महीधरचिह्वाले किष्किध नगर 
अपनी लड़कियाँ लेकर जाओ। नारायणके बड़े भाई वहीं है जो 
केवलियो द्वारा घोषित इनके वर है। युद्धमे उन्होंने विजयाधे- 
श्रेणिके राजा सहस्नगतिको सार डाछा है। हे तात, अभिनव 
भोगवाली ये कुमारियाँ, राघवचन्दके ही योग्य है, में फिर लंका 
जाऊंगा जहाँ अपने स्वासीकी ही सेवा करूँगा”। यह सुनकर 
दृधिमुख वहाँसे चल पड़ा । वह उस किष्किध नगरमे जा पहुँचा 
जो सम्मान दान ओर युद्धमे प्रमुख था। तब सुग्रीवने जाकर, 
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घत्ता 
गग्पिणु शुबण - विणिग्गय - णामहों सुग्गीय दरिसाथिउ रामहां। 
तेण वि क्रामिणि-थण-परिवड्डणु दिण्णु स य मु एहि अपरुण्ठणु ॥६॥ 


[ ४८ अइ्चालीसमो संधि ] 


सविमाणहों णहयल्ट जन्‍्ताहों छुदु लड्नाउरि पहसन्ताहों। 
णिसि सूर्ों णाहें समावडिय आसाली हणुकहों अव्मिडिय ॥ 


[१] 

तो एव्थन्तरे । देह-चिसालिया । 

जुप्कु ससोईधि._। थिय आसालिया। तेन तेन तेन चित्ते॥ 

'मर मर मड्ुण. ॥ अप्पठ दरिसट 

मई अवगण्णयि । ऐट को पहसइ़ ॥लेन तेन तेन-चिक्तें ॥२ 

[ जम्भेद्दिया ] 

को सम हलवा मूग्प देवि | आसीविसु भुअईँ भुयक्व लेपि ॥३॥ 
को सफ्ह मात् का्यएं झुहेयि। गिरि - मन्दर - अरुभ-भरब्बईवि ॥श॥ 
यो सपद् जम - सुद्ें पहसरेवि | शुझ - पलेण समुददु समुन्तरेत्रि ॥७॥ 
को सापह असि - परे चटठेत्रि। घरणिन्द्र - फणार्यिं सणि खुदेपि ॥६॥ 
को सा्र्ठ सुर-फरि-फम्स दलेधि । गयणद्वर्ण दिणयर - गसणु रलति ॥णा 
फो सपद सुरयह समर हणव्रि। को पहसह सह निण-समु गणेयि! ॥८॥ 


घत्ता 


ते बयणु सुर्णावि ज़स लुद्धशण #णुयन्ते अमरिस जुद्धणण । 
अयपलोट्य बिल्ल स-मच्छरेण ण मेइहणि पत्य - सगिच्टरेंण ॥६॥ 


अद्वदचालोीसमो सधि हे 


भुवन-विख्यातनाम, रामसे उनको सेट कराई, उन्होंने भी 
उन्हें, अपने हाथोसे कामिनीस्तनोकोी बढ़ानेवाछा आलिगन 
दिया॥ ९-६॥ “7 


च्छे 
अड़तालीसवीं सन्धि 


विमानसहित, आकाशमसे जाते हुए हलुमानने जैसे ही लंका- 

नगरीसे प्रवेश किया वैसे ही आसाली चिद्या आकर उनसे ऐसे 
भिड़ गई, सानो रात ही सूयसे भिड़ गई हो । 

| [१] इतनेमे विशाल देह धारणकर आसाली विद्या, हलु- 
मानसे युद्ध करनेके लिए आकर जम गई, उसने छलछकारा-- 
“मरो-मरो, जरा बछपूवक अपनेको दिखाओ,; मेरी उपेक्षा करके 
कौन नगरमसे प्रवेश करना चाहता है, किसका है इतना हृदय 
( साहस ) ? आगको कौन बुझा सकता है, आशीविष सॉपको 
अपने हाथ में कोन छे सकता है, धरतीको अपनी कॉखमे कौन 
चाप सकता है, संदराचलके भारको कौन डठा सकता है; यमके 
मुखमे कोन प्रवेश कर सकता है ? अपने बहुबछसे सम॒द्र कौन 
तर सकता है, तलूवारकी घारपर कौन चल सकता है, घरणेद्रके 
फनसे मणि कौन तोड़ सकता है । ऐरावत गजके कुंसस्थलको 
कोन विदीणे कर सकता है, आकाशके प्रागणमें सूयंके गसनको 
कौन रोक सकता है, इन्द्रको युद्धमे कौन सार सकता है, ( ऐसे 
ही ) मुझे तृणबत्त समभकर कौन, इस नगरीसे प्रवेशकर सकता 
है।” यह वचन सुनकर पथके छोभी हलुमानने ऋद्ध होकर 
आसाली विद्याको ईष्यासे बेसे ही देखा जेसे प्रठढय शनेश्चर 
धरताीको देखता है. ॥१-६॥ ही कट 


आज 
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. गह] 
पिहुमड-णामण._। मन्ति पपुच्छिड । 
'समर-महाभरु._। केण पढिच्छिउ ॥तेन तेन तेन चित्तें॥४॥ १ 
कार्ले चोहड । को हक्कारह । 


जो महु सम्मुहु_। गमणु णिवारइ॥तेन तेन तेन चित्त।४॥२ 
त वयणु सुणेविणु भणइ मन्ति । कि तुज्कु वि भर्ण एवडडड भन्ति ॥शे॥ 
जदयहूँ सुरवर-सतावणेण । हिय रामहों गेहिणि रामणेण ॥श॥ 
तहइयहूँ पर-वलू-दुद्सणेण । लड्कहँ चडदिसिहिं. विहीसणेण ॥५॥ 
परिरक्‍्स दिण्ण जण-पुजणिन । णामेण. एह. आसाल-विज्नाों ॥६॥ 
त वयणु सुणेन्पिणु पवण-पुत्त | रोसज्ञ - उच्च - कब्बुइय - गत ॥७॥ 
पचविठ “मरु मलमि मरद्ठु तुज्छु । वल्ु चल आसालिएँ देहि जुज्कु ॥ए८॥ 


घत्ता 
ज सयल-काल-गल्गजियठड म जाउ. मडप्फर-वजियड । 


सा तुहुँ सो हे त॑ं एुड रणु लइ सत्तें जुज्महुँ एक्कु खणु' ॥8॥ 
[३] 

लड॒डि-विहत्थड । समरें समत्यड । 

कवय-सणायउ । कदघय-णाहड ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥१॥ 

रह-गय-चाहणु । खश्निय-साहणु । 

सीहु व रोके वि धाइय को वि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥७॥२॥ 
परिहरंचि सेण्णु खत्लेंवि विमाणु | एक्तत्तट पर लडडिएँ समाणु ॥शा॥ 
बल चल मणन्तु भहिमुहु पयद्ध । ण वर-करिणिह केसरि विसद्द ॥४॥ 
ण महिहर-कोडिह कुलिस-धाड | ण दव-जालोलिहँं जलरू-णिहाड ॥ण॥। 
एव्यन्तरं चयण - विसालियाएँ । हणुवन्तु गिलिड आसालियाएँ ॥द्षा 
रेहह मुह - कन्‍दरें पइसरन्तु ।ण णिसि - सभच्े रचि अत्थचन्तु ॥७॥ 
वड्ठेव्ण छग्यु पचण्ठु बीरु। सचूरिड गय - घाएँहिं सरीरु ॥झा 


अद्वचालीससो संधि ६७ 


[२] तब उसने परथुमति नामके मंत्रीसे पूछा, “समरके 
महाभारकी इच्छा किसने की है, ( किसका इतना साहस है) 
काल्‍से प्रेरित होकर यह कौन छलकार रहा है, जो मेरे सम्मुख 
आकर मुझे; जानेसे रोक रहा है ।” यह वचन सुनकर मंत्रीने 
कहा “क्या तुम्हारे मनसे भी इतनी बड़ी भ्रांति है, जबसे रावण 
ने रामकी ग्रहिणी सीता देवीका अपहरण किया है, तभीसे 
परबलके लिए दुदशेनीय विभीषणने लंकाके चारों ओर; आसाली 
नामकी इस जन-पुज्य आसाली विद्याको रक्षाके लिए नियुक्त कर 
दिया है” | यह बात सुनकर पवनपुत्र, पुलकसे कण्टकित शरीर 
हो उठा, और बोछा “सर, तेरा भी सान चुद. करूँगा, सुड़- 
मुड़, आसाछी विद्या, मुझसे युद्धकर”। जो तुमने हमेशा गलगजन 
किया है उसे अभिमानशून्य मत करो। वहीं ठुम हो, और मैं 
सी वहीं हैँ । यह रण है, जरा ज्ञात्रभावसे हम छोग एक क्षण 
युद्ध कर के? ॥१-९॥ _ 

(३) साहसी युद्धमे समर्थ हनुमानके हाथमे गदा थी, वह 
कवच पहने था। रथगजका वाहन था उसके पास । वह वानर 
राज सेनासहित, सिंहकी तरह रुककर, गरजकर; फिर साहस 
पूर्वक दौड़ा, तदनंतर, सेना और विमानकों छोड़कर, केवल गदा 
लेकर अकेला ही वह, “मुड़ो-सुड़ो” कहता हुआ विद्याके सामने 
आकर ऐसे खड़ा हो गया; मानो सिंह ही उत्तस हथिनीके सम्मुख 
आया हो। या, पहाड़की चोटीपर वजञका आधात हुआ हो, 
या दावानछकी ज्वाल-सालछापर पानीकी बौछार हुई हो । उस 
विशालकाय आसाली विद्याने हलुमानकों निगल लिया, उसके 
भीधर प्रविष्ट होता हुआ हलुमान ऐसा शोमित हो रहा था 
मानो रात होनेपर सूर्य ही अस्त हो रहा हो । तब उस वीरने 
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चत्ता 
पेद्हों अव्भन्तरें पहसरेंवि वछु पठरिसु जीविउ अवहरेवि | 
णीसरिड पडीवड पवणि किह सहि. ताडवि फार्ड वि विन्क्ु जिह ॥ ह॥ 


[४] 
पडियासालिया ज समरद्धणे । 
उद्विउ कल्यछु हणुयहों साहणे ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥ ४॥ १॥ 
दिण्णई तरईं विजड पघुद्ठड । 
मारुठ्ठ लीलए लड्डू पहुट्टंड ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥ ४॥ २ ॥ 
ज दिटठ पहलणि पहसरन्तु | वज्जाउहु घाहड 'हणु' भणन्तु ॥रे॥ 
आसाली वहँवि महाणुभाव। मरु पहरु पहरु कहि जाहि पाव ॥४॥ 
वयणेण तेण हणुवन्तु चलिउ ।ण सीहहों अहिमुहु सीहु चलिउ ॥५॥ 
अध्भिद्द वे वि गय-गहिय - हत्थ । रिड- रण- भर- परियद्धण- समत्य ॥६॥ 
वलु चलहों भिडिउ गड गयहों हुम्कु।तुरयहों तुरह्ु रहु रहहों मुक्कु ॥७॥। 
घठ घयहों विमाणहों वर-विमाणु । रणु जाउ सुरासुर - रण - समाणु ॥८ा। 
चत्ता 
रह-तुरय जोह-गय - चाहणई मारुद्ठ - विजाहर - साहणडे 
अब्मिदई वे वि स-कलयलई ण लक्‍्खसण-खर-दूसण - बलड ॥ध्॥ 
|] 
व वि परोप्परठ असरिस-कुद्धह । 
वे वि रणड्रण जय-सिरि-लुद्धड ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥ ४ ॥ १ ॥ 
थे वि हणन्तड़ कर-परिहत्थड्ट । 
टुजस-मुहई व अइ दुष्पेच्छुड ॥ तेन तेव तेन चित्ते ॥ ४ ॥ २ ॥ 
त्हिं तेहए रणें बहन्तें घोरें। बहु - पहरण - दोहे पडन्ते थोरें ॥३॥। 
णिसियर - वएण.. कोन्ताउद्देण । हक्कारिंठ पिहुमड हयमुहेण ॥४॥ 


अट्टाचालीसमो संधि &७ 


भी बढ़ना शुरू कर, और गद़ाके आघातसे उस विद्याकों चूर-चूर 
कर दिया | पेटके भीतर घुसकर, ओर बलपूवक फेछकर तथा 
फाड़कर वह चेसे ही बाहर निकल आया जसे विंध्याचल घरतीको 
ताड़ित और विदीण कर निकल आता है. ॥१-६॥ 


[ ४ | इस प्रकार आसाली (आशाछिका) विद्याके समरांगणमे 
धराशायी होनेपर, हनुमानकी सेनामे कछ-कलछ ध्वनि होने छगी | 
तूय बजाकर विजय घोषित कर दी गई | अब हनुमानने छीछा 
पूर्वक लंकासे प्रवेश किया | उसे इस तरह प्रवेश करते हुए देखकर 
बजायुध दौड़ा, और 'सारो मारो? कहता हुआ बोला कि “हे 
महानुभाव, आसाली विद्याका नाशकर कहाँ जा रहे हो, मर, 
प्रहार कर, प्रहार कर |” इन वचनोको सुनकर हनुमान मुड़कर इस 
तरह ढोड़ा मानो सिंहके सम्मुख सिंह ही दौड़ा हो। हाथोंमे 
गदा लेकर वे दोनो योधा आपसमे भिड़ गये । वे दोनो ही शत्रुयुद्ध 
का भार वहन करनेमे समर्थ थे। सेनासे सेना टकरा गई | गज 
गजोके निकट पहुँचने छगे | अश्वोपर अंश्व और रथोंपर रथ छोड़ 
दिये गये । ध्वजपर ध्वज और रथश्र्पपर रथश्रेष्ठ । इस प्रकार 
देवासुर-संग्रामकी तरह उनमे भयंकर संग्राम होने छगा। रथ, 
तुरग, योधा, गज और वाहनोसे सहित हनुमान और विद्याधरों 
को सेनाएँ कल-कल ध्वनि करती हुईं इस प्रकार भिड़ गई मानो 
लक्ष्मण और खरदूषणकी सेनाएं ही छड़ पड़ी हो ॥१-६॥ 

[५ | असपंसे भरी हुई दोनो ही एक दूसरे पर कुपित हो 
रही थीं। युद्धआंगणमे दोनोके लिए यशक्ा लोभ हो रहा था । 
दोनों हाथोंसे हथियार लेकर आक्रमण कर रही थीं । दुजेनके मुख 
की तरह दोनों ही दुदेशनीय थीं । वहु शख्रास्नोसे छुब्ध उस वैसे 
घोर युद्धेके होनेपर निशाचरकी ध्वजावाले वजञ्जञायुधके अनुचर 

हि 
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'मरु थक्कु थक सिह मह ससाणु । अवरोप्परु बुज्महुँ चछ-सपमाणु ॥०॥ 
ते णिसुर्ण वि पिहुमह वलिउ केस | मयरलहों मत्त - सायहु जेस ॥4॥ 
ते भिडिय परोप्परु घाय देन्त | रणें रासण - रामहुँ णाम्रु लेन्त ॥७॥ 
विज्ञाहर - करणेंहि. वावरन्त । जिह विज्जु-पुक्ष णहयरू भमन्त ॥5॥ 


घत्ता 


आयामेंधि भिउडि-भयद्वनरेंग हड हयमुहु हणुवहों किछ्नरेंण । 
गय-घाएँहिं पाडिउ धरणिय् किउ कलयलु देवें हिं गयणयलें ॥ ध॥ 


[६ ] 


ज गय-धाएंहिं पाडिउ हयमुहु 

कुद्टठ खणद्धेंण मर्ण चज्नाउहु ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥$॥ 

णिट्‌ ठर-पहरें हिं. हणुवहों केरठ । 

भग्गु असेसु वि वलछु विवरेरठ ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥श२॥ 
भज्नन्तर साहर्ण णिरवसेसे । हणुत्न्तु थक्‍्कु॒ पर तहिं पएसे॥३॥ 
पप्ममुह-लील रणें. दक्‍्खबन्तु । 'स भजहों! णिय-वलु सिक्खवन्तु ॥७॥ 
उत्थरहुं रूग्यु णिरु णिट ढरेहिं। असि-कणय-कोन्‍्त-गय-मोग्गरेहिं. ॥५॥ 
वल्लाउहों वि दणुनदारणेहिं। वचरिसिडउ णाणा-विह-पहरणेहिं ॥६॥ 
तहिं अवसरें गब्जोलिय-भुएण । आयार्म॑वि प्रणब्जय-सुएण ॥७।॥| 
पस्मुक्कु चक्‍कु रणें दुण्णिवारु | दुदरिसणु भीसणु णिसिय-घारु ॥८ा। 


बता 


तें चक्‍्के रणउहें अतुरू-चलु उच्छिण्णेवि पाडिड खिरि-कमल । 
घाइउ कवन्धु भमरिसें चढिउ उस-पयई गम्पि महियलें पढिउ ॥ था! 


अद्गचालीसमों संधि ६8 


अश्वमुखने अपने हाथसे भाछा ले छिया, और हलुमानके मन्त्री 
पृथुमतिसे कहा, “मर मर, ठहर ठहर, मेरे साथ युद्ध कर, आओ 
जरा एक दूसरेकी सेनाका प्रमाण सममझ-बुक छे |? यह सुनकर 
पृथुसति इस प्रकार मुड़ा सानो मदगजकों देखकर सदगज़ ही 
मुड़ा हो। आघात करते हुए, तथा राम और रावण नाम लेकर वे 
दोनों युद्धमें रत हो गये । विद्याधरोके आयुधोसे वे इस प्रकार 
प्रहार कर रहे थे मानो आकाशतलमे विद्युत्समूह ही धुम्त रहा 
हो। इतनेमे हनुमानके अनुचर प्रथुमतिने समर्थ होकर, भौँहें 
ठेढ़ी करके अश्वमुखकों आहत कर दिया। गदाके ग्रहारसे वह 
धघरतीपर छोटपोट हो गया । [ यह देखकर ] देवता आकाशमे 
कल-कल शब्द करने छगे ॥१-६॥ 


[ ६ ] इस प्रकार गदाके आघातसे अश्वमुखका पतन होनेपर 
बजायुद्ध आघे ही पलमें क्रद्ध हो उठा। अपने निष्ठुर प्रहारोसे 
वह हनुमानकी सेनाको भग्नप्रायथ करने छगा। सभी सेनाके 
प्रणष्ट होनिपर भी हनुमान अकेला ही वहाँ डटा रहा। सिह- 
छीछाका प्रदर्शन करता हुआ वह मानो अपनी सेनाको यह पाठ 
पढ़ा रह था कि भागो सत। वह कठोर असिकर्णिक, भाछा; 
गदा और मुद्गरोको लेकर, वेगपूबेक उछलने छगा । असु रसंहारक 
कितने आयुधोकी लेकर वहायुध भी बरस पढ़ा। तब पुलकित- 
वाहु हलुमानने समर्थ होकर अपना दुर्निवार, तीच्रण, दुदशनीय 
और भीषण चक्र मारा । उस चक्रसे उच्छिन्न होकर वजायुधका 
सिर-कमल युद्ध स्थलमें गिर पड़ा । फिर भी उसका धड़, असषसे 
भरकर दौंड़ा किंतु वह दस पग चलछकर ही धरतीपर गिर 
पड़ा ॥ १-६ ॥ 
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हक । [७] 

ज॑ हणुवन्तैंण हउ चज्ताउहो । 

सयल॒ वि साहणु भग्गु परम्मुहों ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥१॥ 

गउ विहडप्फडु जहि परमेसरि । 

अच्छुइ लीलए हरक्टासुन्दरी ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
(क्र अज़ वि ण मुणहि एवं वत्त । आसाल-विज आहवें समत्त ॥शा 
अव्मिट॒टु तुहारट जणणु जो वि । रणें चक्क-पहारं णिहउः सो वि! ॥शा। 
त णिसुर्णेवि अमर-मणोहरीएँ । घाहाविड लड़ासुन्दरीएँ ॥५॥ 
“हा मह मुएविकर्हिं गयउ ताय | हा कछणु रुअन्तिहें देहि वाय ॥६॥ 
हा ताय सयलू-भ्रुवणेक्क-वीर । पर-वल - पवल - गलत्थण-सरीर ।॥॥७॥॥ 
हा ताय समरें भड-थड-णिसुम्भ । सप्पुरिस-रयण अहिमाण-खम्भ ॥८॥। 

घतत्ता 
अइहराएं स-हत्थे छुहिउ मुहु 'हल काईं गहिल्लिए रुअहि तुहें । 
लइ धणुहरु रहवर चडहि तुहुँ चल बुज्मह्ठें जज्महुँतेण सह! ॥८॥ 
[८ ] 

त॑ णिसुणेप्पिणु छदूय किसोयरि । 

चडढिय महारहे लड्कासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥8॥१॥। 

घणुहर-ह॒त्यिय वाणुग्गाविरि । 

सहुँ सुर-चार्वंण ण पाउस-सिरि ॥ तेन तेन त्ेन चित्ते ॥४॥२॥ 
घुरें अर परिद्दिय रहु पयट॒टु | पर-वचल-विणासु अखलिय-मरट्ड ॥रे॥ 
तहिं चरेंवि पधाइय रणें पचण्ड । मायड्हों करिणिव उद्ध-सोण्ड ॥४॥ 
सूरहो सण्णद व काल-रत्ति । सहहों थक्क व पढमा चिहत्ति ॥५॥। 
हक्वारिड रणें हणुवन्तु त्तीए | पत्माणणु जिह पन्चाणणीए ॥दा। 
मुह-कुटर-बिणिग्गय-कडुभ-वाय । 'वलु चछु दहवयणहाोँ कुदछू-पाय ॥०॥ 


अट्ट्चालीसमो संधि 


[७ ] जब हनुमानने वर्जायुधका गन ह्र्तो 
उसकी समूची सेना नष्ट होकर विमुख हो गई ज्मसिसीजेलीन वह 
वहाँ पहुँची जहाँ परमेश्वरी लंकासुंदरी छीलापूबक विद्यमान 
” थी। उसने कहा, “तुस यह बात आज भी न समझ पा रही हो कि 
युद्धमे आसाछी विद्या समाप्त हो चुकी है, जो तुम्हारे पिता वज्ञा- 
युध थे वह भी चक्रके प्रहारसे मारे गये |” यह सुनते ही लंका- 
सुंदरी विछाप करती हुई दौड़ी। “हे तात, तुम कहाँ चले गये । 
रोती हुई मुझसे बात करो। सकल सुबनोमे अद्वितीय बीर 
हे तात ! शत्रु-सेनाका संहारक शरीरवाले हे तात, युद्धमे भट 
समूहके संहारक हे तात, सत्पुरुषरक्ष, अभिमानस्तंभ, हे तातः 
तुम कहाँ हो ।” तब उसकी ( लंकासुंदरीकी ) सहेली अचिराने 
अपने हाथसे उसका मुँह पोछकर कहा कि हला, इस प्रकार 
व्याकुल होकर क्यो रो रही हो । तुम भी धनुष ले रथश्रेष्पपर 
आरूढ़ हो सेनाको सममा-बुकाकर युद्ध करो ॥ १-६ ॥ 


[ ८] यह सुनकर लंका सुन्दरी क्रोाधसे सर उठी । वह महा- 
रथसे जा बेठी | [और घलनुष हाथमें लेकर तीर बरसातो हुईं वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पावस छच्मी इन्द्रधनुषको लिये हुए हो.। 
अचिरा सहेली रथकी धुंरापर बढीं थीं। अंस्खंलिंतमान और 
शत्रुसेनानाशक, उसका रथ चल पड़ा। उसपर बठकर वह 
भी प्रचंड होकर, युद्धमे ऐसे दोड़ी, मानो सूंड उठाकर हथिनी ही 
गजपर दौड़ी हो, या काहछरात्रि हो सू्यपर संनद्ध हुई हो, या 
मानो--शव्दपर प्रथम्मा विभंक्ति_ही आरूंढ हुई हो, उसने युद्धमे 
'हनुमानको छलकारा वैसे ही जेसे सिहनी सिंहको ललूकारती 
है । उसके मुखरूपी कुहरसे कड़वी बाते निकलने लगीं, “रावणके 
क्रद्ध पाप मुड़-मुड़, जो तुमने आसाछी विद्या और मेरे पिताका 
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ज॑ हय आसालिय णिहड ताउ | त जुज्कु अज्जु खय-काछु आउ' ॥पा 
चत्ता 
त णिसु्णेंवि भड-कडमहर्णण णिव्मच्छिय पवणहोँ णन्दर्णेण । 
सर म अग्गए थाहि महु कहें कहि सि जुज्कु कण्णाएँ सह! ॥६॥ 
[६] 
हणुवहों वयर्ण हि पवर-धणुद्धरि । 
हसिय स-विव्भम्ु लझ्लसु न्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥8॥१॥ 
हर्ड परियाणभि तुहूँ वहु-जाणउ । 
एणालार्वेंग णवरि भ्याणउ ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥२॥ 
“एड काई चविउ पई दुव्वियड्ड । कि जलण-तिडिक्ए. तरु ण बड़ ॥शे॥ 
किंण मरह णरु विस-दुम-लयाएँ । कि विम्कु ण खण्डिड णम्मयाएँ॥श॥ 
कि मिरि ण फुटदु चज्जासणीएं | किंण णिहड करि पशञ्ञाणणीएँ ॥०॥ 
रयणीएं पच्छाएं वि गयण-मग्यु | कि सूरहाँ सूरत्तणु ण भग्गु ॥ष्षा 
जइ पुत्तिड सर्ण अहिसाणु तुज्कु । तो कि आसालिह टिण्णु ज़ज्क ॥णा 
गलगर्जजेंवि लद्भासुन्दरीएँ । सर-पअरु मुक्क् णिसायरीए ॥ए८ा।॥। 
घत्ता 
चज्जाउह-तणयए पेसिएण पिच्छुलल-पुछू-विहुसिए ण । 
सर-जाले छदाइड गयणु किह जणवउ मिच्छृत्त-चलेण जिंह ॥६।॥। 
[ ५० ] 
तो वि ण भिजइ सारुह वार्ण हिं। 
परम जिणागसु जिंह अण्णाँं हिं॥ तेन तेन तेन चित्त ॥8॥१॥। 
पठम-सिलीमुद्द तेण वि मेल्लिय । 
रहहँ अणडरें दृभ व घन्तिय ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥श॥२॥ 
णाराएहि. हणुवहों क्रणहिं। सचल्ल हि टुब्विवरेरए्हिं ॥2॥ 
सर-जालविहअ्अंबि ल्इठ तेहिं। कावेरि-सल्लि जिंह णरबर हिं ॥४॥ 
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बध किया है, उससे निम्थय ही आज तुम्हारा क्षयकाल आ गया 
है” । यह सनकर भट-संहारक हनुमानने उसकी भत्सना करते हुए 
कहा,“भाग, मेरे सामने मत ठहर । बता, कहीं क्या कन्याके साथ 
भी लड़ा जाता है ??॥ १-६ ॥ 

[६ ] हनुमानके वचन सुनकर, प्रवर धनुष धारण करनले- 
वाली वह हछंकासुन्दरी, विश्रम पूवक हँसने छगी, और बोली, 
“मै जानती हूँ कि तुम बहुत जानकार हो। परंतु इस प्रकारके 
प्रछापसे तुम मूख ही प्रतीत होते हो, दुर्विदग्ध, तुम यह क्‍या 
कहते हो | क्या ( आगकी ) चिनगारी पेड़को नही जहा देती | 
क्या विषद्गरुम छतासे आदमी नहीं मरता | क्या नवेदा नदीके 
द्वारा विध्याचछ खंडित नहीं होता । क्‍या वज्ञाशनिसे पहाड़ 
नही टूटता, कया सिंहनी गजको नहीं मार देती । क्या रात गगन- 
मागको नहीं ढक देती, म्या वह सूयका सूयत्वको भग्न नहीं 
कर देती | यदि तुम्हारे मनमे इतना अभिमान है तो तुमने 
आसालीके साथ युद्ध क्यो किया ।” इस प्रकार गरजकर निशाचरी 
ढंकासुन्दरीने तीरसमूह छोड़ दिया। वज्रायुधकों लड़की लंका 
सुन्द्रीके द्वारा प्रेषित, पंखकी तरह उजले पुंखासे विभूषित तीरोके 
जालसे आकाश इस तरह छा गया जिस तरह मिथ्यात्वके बलसे 
छोगोका मन आछन्न हो उठता है ॥१-६॥ पे 

[ १० ] लेकिन हनुमान तब भी बाणोंसे छिन्न-मिन्न नहीं 
हुआ, वैसे ही जैसे परमागम अज्ञानियोसे छिन्न_ नहीं होता । 
तद्नन्तर उसने भी”“पहंछा तीर मारा मानो-कामदेवने ही रातके 
लिए अपना-दूत-सेजा- हो ( हनुमानके टुनिवार और चलते हुए “८: 
बाणोने लंकासुन्दरीके त्तीर समूहको उसी प्रकार छिन्न-भिन्न करके 
ले लिया जिस प्रकार छोग काबेरीके जलको भग्न करके ले लेते 
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अप्णेक्के चाणें छिण्णु छुत्त।ण खुडिड मराले सहसवत्तु ॥७॥ 
ण सूरहोँ जेंमनतहों विसाहु | वियलिडउ कराउ कलहोय-थालु ॥६॥ 
त णिएं वि छत्त महियले पडन्तु | मेल्लिड खुरुप्पु थरथरहरन्तु ॥७॥ 
सथरवेंबि ण सक्किउ सुन्दरेण | तवसित्तनमु णाईं कुमुणिवरेण ॥८॥ 
चत्ता 
तें तिबख-खुरुप्प,ं दुज्जएण पडढिचवख-मडप्फर-भञ्जएण । 
गुणु चिण्णु विणासिउ चाउ किह मिच्छित्तु जिणिन्दागर्मेण जिंह ॥8॥ 
[५१] 
घणुहरें छिण्णपु कुविउ पहक्षणि । 
पुन्ति पडीविय सुक्ष सरासणि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥१॥। 
लक्षासुन्दरि मग्गण-्जालेंग । 
छाइय मेइणि जिंह दुक्कालूण ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥8॥२॥॥ 
त हणुयहाँ केरड वाण-जाल । छायन्तु असेसु वियन्तराल ॥३॥। 
चीसहिंँ सरें हिं परिछ्िण्यु सयछ । ण परम-जिणिन्दं मोह-पढल ॥४॥। 
अण्णेक्के चाणं कव॒उः हछिण्णु । उरु रक्खिउ कह वि ण हणुड भिण्णु ।५ 
छिजन्तें कवए हरिसिय-सणेण । किउ कऊूयलु णह सुरचर-जणेण ॥६॥ 
दिणयरेंग पहक्षणु चुत्त एम । महिलाएं जि जिड हणुवन्तु केम ॥णा 
त वयणु सुणचि पुलइय-भ्रुपुण | सम्बडरि पदोच्छिड मरु-सुएण ॥८॥ 
चघत्ता 
८इड काई वक्त पई दिवसयर जिण-धवल झुएप्पिणु एक पर । 
जगे जो जो गरुयड गजियड भणु महिलए को ण परज्ञियड' ॥६॥ 


[ $२ ] 
जाम पहुत्तरु देह पहआणु । मु 
ताम विसजब्जिड उक्का-पहरणु ॥ लेन नेत तेन चित्त ॥४॥१ 
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हैं। एक और तीरसे उसका छत्र छिन्न-भिन्न हो गया सानो हंसने 
कमलको ही छिन्न-भिन्न कर दिया हो । या सानो वह भोजन करते 
हुए सूरबीरका खंडित कराल सुवर्णधाछ ही हो। उस छत्रको 
धरतीपर गिरता हुआ देखकर लंकासुन्दरीने थरोता हुआ अपना 
खुरपा फेंका । किंतु हनुभान उसे उसी प्रकार नहीं भेछ सका 
जैसे कुमुनि तपम्या नहीं मेल पाते। शज्जुपक्षके मानका भंजन 
करनेवाले दुर्जय उस तीखे खुरपेसे हलुमानके धनुषकी डोरी 
कट गई | उसकी कमान भी वैसे ही द्वट गई जैसे जिनेन्द्रके 
आगमसे मिथ्यात्व हट जाता है ॥१-६॥ 

[ ११ ] घहुष टूटनेपर हनुमान सहसा खिन्न हो उठा | उलछट- 
कर उसने [ दूसरा ] धनुष छे लिया और तीरोके जालसे उसने 
लंकासंदरीको उसी प्रकार ढक दिया जिस प्रकार दुष्काछ धरती 
को आच्छन्न कर लेता है। किन्तु लंकासुन्दरीने अपने तीरोसे 
दिशाओके अन्तराछ ढेंक लेनेवाले हनुमानके तीर-समूहको ऐसे 
काट दिया मानो- परमजिनेन्द्रने मोहपटलको ही नष्ट- कर दिया 
हो। एक और तीरसे उसने हमुमानका कबचभेद्न कर दिया। 
किसी प्रकार वक्षःस्थठ बच गया, और हनुमान आहत नहीं 
हुआ। कवचके छिन्नमिन्न हो जानेपर देवसमूहमे कछकलछ ध्वनि 
होने छगी । दिनकरने हनुमानसे कहा कि अरे तुम महिलाके 
द्वारा किस प्रकार जीत छिये गये। यह वचन सुनकर पुछलकितबाहु 
हनुमानने सुयकी भत्सना करते हुए कहा--“अरे दिनकर, तुम यह 
क्या कह रहे हो । एक जिनवरको छोड़कर दूसरा कोन है जो 
गरजा हो और साथ ही महिलछासे पराजित न हुआ हो” ॥१-६॥ 

[ १२ ] जबतक हनुमान कुछ और उत्तर दे, तबतक छंका- 
सुन्दरीने उल्का अख्ा छोड़ा । किन्तु हनुमानने एक ही तीरमे उसके 


१०६६ पठमचरिंठ 


तिह हणुवन्तेंग एक्के वार्णण । 

किठ़ सय-सक्करु दुरिउ व णार्णेण ॥ तेन तेन तेन चित्तों ॥४॥२ 
पुणु मुक गयासणि णिसियरोएं ।ण उचहिह गन्न वसुन्धरीएं ॥१॥ 
स खण्ड-खण्डु किय तिहिं सरेहिं।ण.. दुस्मह सबर-णिज्जरेहिं ॥शा। 
एत्थन्तरें... विप्फुरियाहरीएँ । पस्मुक्कु चक्‍कु विज्जञाहरीएं ॥णा। 
विद्धू सिठ त॒ पि सिलाीमुहेहिं।ण कुकइ-कइत्तणु. बर-वबुहेहिं ॥६॥ 
सिल मुक्त पीवी ताएं ताखु ।ण कु-महिल गय पर-णरहाँ पासु ॥णा। 
वल्चिय पच्रणक्षय-णन्दणेण । ण असइ सु-पुरिसे दिढ-मणेण ॥फ८ा।। 


घत्ता 


सर मुक्क गयासणि चक्क्ु सिल अण्णु वि ज कि पि मुअह महिरू । 
त सयलु वि जाइ णिरत्यु किह घरें किविणहों तक्‍्कुव-विन्दु जिह ॥६॥ 


[ १३ | 


जिह जिह सारुइ समरें ण भज्जइ । 

तिह तिह कण्ण णिरारिड रज्जइ ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 

वम्मह - वार्णेहिं चिद्र उरत्यले। 

कह वि तुलूग्गहिं पडिय ण महियले ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
'भो साहु साहु भ्रुव्ेक्रवीर । जयरूच्छि - वच्छ - लब्छिय-सरीर ॥३॥ 
भो साहु साहु अखलिय-मरद्द | भढ-भज्षण पर - बल - मइयवद्द ॥४॥ 
भो साहु साहु पतच्चक्ख-सयण । सोहग्ग - रासि सप्युरिस- रयण ॥५ा। 
भो साहु साहु कइकेय-तिलय । कन्द्रप्प - दष्पन्माहष्प - णिलूय ॥६&॥ 
भो साहु साहु तणु-तेय-पिण्ड । दिठ-वियड-वच्छ भुव-दण्ड-चण्ड ॥७॥ 
भो साहु साहु रिउन्‍्गन्वहत्यि | उबमिज्जह जहू उबमाणु अत्यि ॥८॥। 
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सौ ट्रकड़े कर दिये। इसपर उस निशाचरीने गदा मारा सानो 
धरतीने समुद्र गंगा ही प्रक्षिप्र की हो । हनुमानने अपने वाणोसे 
उसी प्रकार उसे खण्ड-खण्ड कर दिया जिस प्रकार संवर ओर निजरा 
दुर्मतिको नष्ट कर देती हैं । तब वह निशाचरी तमतमा उठी और 
उसने चक्र फेंका, परंतु हनुमानने उसको भी अपने तीरोसे उसी 
प्रकार नष्ट कर दिया ज़िस प्रकार मनीपी आलोचक.-कुकवित्वको 
खण्डित कर देते है। इसपर निशाचरीने हनुमानके ऊपर शिला... 
फंकी, किन्तु वह भी पवनप॒त्रके हाथमे उसी प्रकार आ गई जिस 
प्रकार खोटी स्री पर-पुरुषके आलिंगनमे आ जाती है । इस प्रकार 
लंका-सुन्दरी पवनपुत्रसे. उसी. प्रकार वंचित हुई जिस प्रकार 
असती खत्रीको दृढ़ मन पुरुषसे वतद्ित होना पड़ता है । इस प्रकार 
तीर, गदा, अशनि, शिला जो कुछ भी उस सहिलाने छोड़ा, वह 
सब हनुमानके ऊपर उसी प्रकार असफल गया जिस प्रकार क्ृपक 
के घरसे याचक असफल छोट आते है ॥१-६॥ 


[ १३ ] जसे-जसे हनुमान युद्धमे अजेय होता जा रहा था 
वेसे बेसे चह कन्या व्याकुछ होने छगी। कामके वाणोसे वह 
अपने उरसे पीड़ित हो उठी। किसी तरह वह, अपनी इच्छासे 
धरतीपर नहीं गिरी। वह अपने मनसे सोचने लगी कि हे भ्ुवनेक- 
वार हनुमान ! साधु साधु ! तुम्हारा शरीर और वक्त विजयरूच्मी 
से अंकित है । शत्रुसंहारका और शत्रुसेनाका ध्वंस करनेवाले 
असरखलित मान, साधु साधु ! सौभाग्यकी राशि, सत्पुरुषरत्न, 
साज्ञात्‌ कामदेव, साधु साधु ! कामके दप और वड़प्पनके निकेतन 
कपिकेतु तिछक साधु साधु ! दृढ़ विशाल चक्ष.स्थल, प्रचंडवाह- 
दंड, तनुतेजपिंड, साधु साधु ! यदि कोई उपसा न हो तब तुम्हारी 
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घत्ता 
पईँ णाह परज्ञिय हड समरें चरें एवहिं पाणिग्गहणु कर । 
णिय-णाम्र॒ लिहेप्पिणु झुक सरु ण दूड विसज्जिठउ पियहों घर ॥ध॥। 


[ १४ | 
जाव पहर्ाण चायद अक्खरु । 
ताम णिरारिय हियए सुहकृूरु ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 
तेण वि गरुअठ णेहु करेप्पिणु । 
चाणु चिसज्जिड ण्तु लिदेप्पिणु॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
सरु जोएँवि पवर-धणुद्धरीए । परिभोसें लक्षासुन्दरीए ॥॥६॥ 
अवगूहु प्रवण. थिरथोर-वाहु । परिहूअड विजाहर - चिवाहु ॥शा 
रेहह्‌ सुन्दरि सहुँ सुन्दरेण | वर-करिणि णाई. सहे कुक्करेण ॥५॥ 
ण॒ रक्त सब्क सहुँ दिणयरेण।ण सुरसरि सह रयणायरेण ॥६७ 
ण सीहिणि सहुँ पद्चाणणेण | जिययडम णाईँ सहुँ लक्खणेण ॥णा। 
अह खणे खणे चण्णिज्ञन्ति काईं | ण॑ पुणु वि पुणु वि ताईं जे ताई (या 
चता 
एत्थन्तर हणुव तुरिंड चल णिम्मोहँबि थर््भेतरि किउ अचलु । 
सुरवहु-जण -सण-सतावणहाँ स को वि कहेसइ रावणहों 8॥ 
[१५] 
थम्भेंवि पर-वलु घीरेंचि णिय-चलु । 
उच्चारेपिण. जिणवर - भद्गछ ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥१॥ 
पइढ् समीरणि सुटूद्ु रसाउले। 
लड्शासुन्दरि- केरएँ राउले ॥ तेन तेच तेन चिसे ॥४॥२।॥। 
रयणिहिं साणेप्पिणु सुरय-सोक्खु | सचरुछ विहाणए दुफ्घु दुक्खु ॥शा 
आउच्छिय सुन्दरि सुन्दरेण । वणमारकू णाहई.. लरूच्छीहररेण ॥छ॥ 
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उपमा दी जाय। हे नाथ, युद्धमे मै तुमसे पराजित हुई। अच्छा 
हो यदि आप सुझसे पाणिग्रहण कर छें। अपने मनमे यह विचार 
कर तीरपर अपना नास अंकित कर इस प्रकार छोड़ा मानो प्रिय 
के पास अपना दूत भेजा हो ॥१-६॥ 


[१४ | जब हनुमानने अक्षर पढ़े तो शुस्ंकर वह हृदयसे 
निराकुल हो उठा । उसने भी भारी स्नेह जतानेके लिए अपना 
नाम लिखकर बाण भेजा। बाण देखते ही प्रवर धनुष ग्रहण 
करनेवाली लंकासुन्दरीने परितोषके साथ प्रवर स्थुलबाहु हनु- 
मानका आलिक्नन कर लिया। उन दोनोंका वहीं पर विवाह हो 
गया । झुन्दरके साथ सुन्दरी ऐसे सोह रही थ्री मानो सुन्दर गज 
के साथ हथिनी ही हो । मानो दिनकरके साथ संध्या ही, या 
मानो रत्नाकरके साथ गंगा हो, या मांनो सिहके साथ सिहनी 
हो, या मानो छक््मणके साथ जितपत्मा हो.) अब क्षण-क्षण कितना 
ओर वर्णन किया जाय, बार बार यही कहना पड़ता है कि उनके 
समान वे ही थे। इसी बीचसे हनुमानने समस्त सेनाको स्तम्भित 

और मोहित कर अचल बना दिया; इस आशंकासे कि कही 


के सुरबर जनोके सनको सतानेवाके रावणसे जाकर क्रह 
२ ॥१-६॥ 


[१४ | इस तरह शजत्रुसेनाको मोहित कर और अपनी 
सेनाको धोरज देकर और जिनवर मंगछका उच्चारणकर हलु- 
मानने उस लंफासुन्दरीके भवनसे प्रवेश किया। और उसने 
उसके राजकुलमे रातभर रतिसुखका आनन्द उठाया। प्रातःकाछ 
होते ही वह बड़ी कठिनाईसे वहॉसे चला, उस सुन्द्रने सुन्दरीसे 
अस्थानके समय उसी तरह पूछा जिस तरह छद्मणने वनसाछासे 
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“'छइ जामि कन्तें रावणहों पाछु। सहुँ वर्ग करेवी सन्धि तासु ॥७॥ 
कि भणइ चिहीसणु भाणकण्णु | घणवाहणु मठ मारीचि अण्णु ॥६॥ 
कि इन्द्॒‌इ कि अक्खयकुमारु । कि पत्चामुह रणें दुण्णिवारुणा 
एत्तियहें मर्ज्ण का बुद्धि कासु । को वलूहों भिच्चु को रावणासु ॥८॥। 


घत्ता 
पुणु पुणु वि भणेव्वठ दहवयएु लहु अप्पि परायड तिय-रयणु । 
अप्पणउ करेप्पिणु दासरहि सह भुक्नहि णोसावण्ण संहि! ॥&॥ 
। 


[ ४६, एक्कूणपण्णासमों सन्धि ] 
परिणेष्पिणु ऊद्कासुन्दरि समर महाभ्रय-भीसण्ों 
सो मारुह रामाएसेंग घरु पहइसरइ विहाोसणहों ॥ 


[१] 

सुरचहु - णयणाणन्द्यरु । 

( सन्‍स - ग-ग - ग-स-नि-नि-नि-स-स-नि-धा ) 
समर-सए हि. णिव्वूढ-सरू । 

( म-स-गा-स-गा-म-स-घा-स-नी स-धा-स-नी-स-चा ) ॥) 
पवर - सरीरु पलस्व-सुठ । 

( स-स स-स-ग-ग-स-म-नि-नि-स-नि-घा ) 
लड्ट पईसइ पवण-सुठ । 

( स-म-गा-म-्गा-म-धा-सन्ची चानस-्नी-स-्चा ) ॥१४७ 
वन्‍्चेंति भचणईं रावण-मिन्नहुँ | इन्दइ - भाणुकण्ण - मारिचहु ॥२॥ 
जण- सण - णयणाणन्द - जणेरड । घरु पइसरइ विहीसण - केरउ ॥रे॥ 
तेण वि अब्सुत्याणु करेप्पिणु। सरहसु गाढालिद्णु देष्पिणु ॥४॥॥ 
सार॒ुह वहसारिड उच्चासणें। ण सु-परिह्ृउ जिणएु जिण-सासणे ॥७॥। 
कइकसि - णन्दणेण परिपुच्छिठ । 'मित्तेत्ततडउ कालु कहि अच्छिड ॥६॥ 
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पूछा था। उसने कहा, “ग्रिये, में रावणके पास जाता हूँ, रामसे 
उसकी सन्धि करवा दूँगा। विभीषण, भानुकणे, घनवाहन, सय, 
मारीच और दूसरे छोग कया कहते हैं; इन्द्रजीत अक्षयकुमार 
और रणमें दुनिवार पंचमुख क्या कहते है । इतनोसे किसकी क्‍या 
बुद्धि हे, कौन रामका अनुचर है, और कौन रावणका । बार बार 
में रावणसे यही कहूँगा कि तुम शीघ्र दूसरेके ख्लीरत्नको वापिस 
कर दो। रामके लिए सीता देवी अपित कर अपनी धरतीका 
निहन्द रूपसे उपभोग करो ॥१-८॥ 


उनचासवीं सन्धि 


इस लंका सन्दरीसे विवाह कर; रासके आदेशानुसार हनुमान 
ने महाभयभीषण विभीषणके घर प्रवेश किया । 


[१] सुरवधुओके छिए आनन्दृदायक शतशत युद्ध- 
भार उठानेमें समर्थ, प्रबल - शरीर प्रलूम्ब बाहु हनुमानने 
लंकानगरीमें प्रवेश किया । वह इन्द्रजीत, भानुकण और 
भारीच आदि, रावणके अनुचरोके भवनोंकों छोड़कर, सीधा 
जन-मन और जन-नेत्रोके लिए आनन्दृदायक विभीषणके 
घर जा पहुँचा । उसने भी उठकर हनुमानक्रा खूब आलिंगन 
किया | फिर उसने उसे ऊँचे आसन पर बैठा दिया मानो जिन ही 
..जिनेशासन पुर-अतिंध्टिंत हुए हों। (इसके बाद ) केकशनंदन 
विभीषणने पूछा, “मित्र, इतने समय तक कहाँ थे आप। क्‍या 
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खेमु कुसछ कि णिय-कुल-दीवहुँ | णल - णीलद्ञञ्नय - सुग्गीचहँ ॥७॥ 
कुन्दिन्दहुँ माहिन्द - महिन्दहुं । जम्बव - गवय- गवक्‍्ख-णरिन्दहुँ ॥5॥ 
अक्षण - पवणब्जयहुँ सु- खेउ । पुणु वि पुणु वि ज पुच्छिड एड ॥8॥ 
चत्ता 
विहसेवि वुत्त हणुवन्तंण 'खेमु कऊुसलछ सब्वहों जणहों 
पर कदथेहिं लक्खण-रामें हि अकुसछ एक्कु दसाणणहों ॥१०॥। 
[३२] 
पुणु वि पुणु वि कण्टइय-भुड । भणद पडीवड पवण - सुड । 
एुउड विहीसण थाड मर्ण । दुजय हरि- वल होन्ति रण ॥ 
सुमण- दुअट्ट सुमरन्तिया 
सहूँ वर्लेंग सहरिस णच्चिया ॥१॥ 
अच्छुई रामचन्दु आारुद्आ।ण पशच्चाणणु चित्त दुद्वउ ॥शा 
(अच्छुइ अज्जु करले सचज्लमि | पलय - समुददु जेम उत्थन्लमि ॥३॥ 
अच्छुइ अज्जु कदल भआसद्धमि | गोपड जिह रयणायरु लड्डमि॥श।। 
अच्छुद अज्जु कहलें वलु घुञ्कमि । वइरिहिं समउ रणड्गणे जुज्कममि ॥ा। 
अच्छुइ अज्जु कहले अध्भिद्यमि | दहमुह-वल - समुदुदु ओहद्टमि ॥६॥ 
अच्छुद् अज्जु कदले पुरे पहसमि । रावण-सिरि-सीहासणें वइसमि ॥॥७॥॥ 
अच्छुद्द अज्जु कहले रिउ - केरड । वार्णे हिं. करमि सेण्णु विवरेरड ॥मा। 
अच्छुद अज्जु कहल णीसेसई । लेमि छुत्त-घय- चिन्ध- सहासई ॥॥६॥ 
घत्ता 
तें कज्जं आउ गवेसउ हे सुग्गीवहों पेसणँण । 
म्‌ लड्शाहिव-कप्पदूदुमो उज्कड राम-हुवासणेंण ॥१०॥ 
[दे ] 
अण्णु विहीसण एड म्रुर्णें जम्बव - केरड वयणु सुणे। 


“पईँ होन्तेण वि चल-मणहो बुद्धि ण हूअ दसाणणहों ॥। 
सुमण-दुअद्ट सुमरन्तिया ॥१॥ 
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आपके कुछ और द्वीपमें योगक्षेम नहीं है ? नछ, नील, साहेन्द्र, 
महेन्द्र, जाम्बवन्त, गवय, गवाज्षादि राजा अंजना और पवनब्जय 
ये सब क्षेससे तो हैं ?” तब हनुमानने हँसकर विभीपणसे कहा कि 
सब छोग कुशल क्षेमसे है । किन्तु राम लब्मणके क्रद्ध होनेपर 
केवल रावणकी कुशछता नहीं है?” ॥ १-१०॥ 


[२ ] पुलकितबाहु हनुमानने बार बार दुहराकर यही बात 
कही कि विभीषण तुम तो अपने मनमे इस बातको अच्छी तरह 
तौल लो कि रामके कुपित होने पर उनकी सेना अजेय है। और 
तब सुमन ट्विपदी छन्दकों याद करके सेना सहित हनुमान 
नाच उठा । फिर उसने कहा कि यदि रामचन्द्र 
थोड़ा भी रुष्ट हैतो मानो सिंह ही कुपित हो उठा है। 
वह (अभी ) रहें, में ही आजकलमे प्रस्थान कर रहा हूँ। में 
प्रछय-समुद्रकी तरह उछल पढ़ेंगा। आजकल ही में मै समथ हो 
उठूंगा, और गोखुरकी भाँति समुद्रको छाॉँच जाऊं गा। वह रहें, 
में ही आजकलमे सारी सेनाको समझ छूँगा, और बैरीसे जूक 
जाऊंगा। वह रहें, मे ही आजकलमे भिड़ जाऊंगा और शत्रु- 
सेना रूपी समुद्रको मथ डालूगा। आजकलूमें ही मै नगरसे प्रवेश 
करूँगा और रावणके लक्ष्मी-सिंहासनपर बढेंगा । वह रहें, मै ही 
आजकलूमे ही तीरोसे शत्र॒ुकी सेनाको विमुख कर दूँगा। वह रहें, 
आजकलूमें, निशेष, सैकड़ो छत्र ध्वज और चिह्नोंको ले छँगा । 
इसी कारण मे सुप्नोवके आदेशसे खोज करनेके लिए आया हैँ । 
कि कहीं रामरूपी आगसे रावणरूपी कल्पहुम दग्ध न हो 
3 | 

[३ ] और भी विभीषण ! जाम्बवन्तका भी यह वचन सुनो 


और विचार करो । उसने कहा है--“तुम्हारे होते हुए भी चंचछ 
प् 
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पहँ होन्‍्तेण वि णारि पराइय | वाह हरिणि व रुद्ध चराइय ॥रा। 
पढे होन्तेण वि रावणु मृढउ । अच्छुह साण - गइन्दारख्टड ॥शा 
पहूँ होन्‍्तेण वि घोर - रठहहों | गमु सज्लिड संसार - समुदृहों ॥शा 
पईं होन्‍्तेण वि धम्सु ण जाणिड। रयणीयर - बसहोँं सं आणिउ ॥णा 
पड होन्तेण वि णिय-कुलु मद छिठउ। चउ चारित्त सील णड पालिड ॥द्ा। 
पई होन्‍्तेण वि लक्क विणासिय | सम्पय रिद्धि विद्धि विद्धसिय ॥गणा 
पई होन्तेण वि छग्गुम्माए हिं। चडपिहेहिं उद्धुछ - कसाएहिं ॥झा 
पई होन्‍्तेण वि णकिउ णिचारिउ। एड कम्मु छज्जणड णिरारिड शश्ा। 


घत्ता 


जस-हाणि खाणि दुह-अयसहेुं इह- पर-लोयहों जम्पणड । 
अप्पिज्जड गेहिणि रामहोँ कि छज्जावहों अप्पणड ॥१०॥ 


[४ ] 


अण्णु परज्जिय- पर- वलहों सुणि सन्देसउठ तहाँ णलूहों । 
“अह्रावय-कर-करयले हिं कवण केलि सहें हरि-वल हिं ॥ 
सुमण - दुअद् सुमरन्तिया ॥१॥ 
सम्बुकुमार. जेहि. विणिवाइड । तिसिरड जेहिं रणब््णे घाइड ॥रा। 
जेहिं विरोलिउ पहरण - जल्यरु | खर- दृसण - साहण-रयणायरु ॥३॥। 
रहवर - णक्क - ग्गाह - भयझ्ठरु । पवर - तुरड्ठ - तरञ् - णिरन्तरु ॥४॥ 
चर- गय- भड- थड- वेला-सीसणु । धय- कन्नलोल- वो - सदरिसणु ॥७।॥। 
तेहउ रिउ - समुददु रणे घोट्विउ । साहसग्गद कप्पयरु पलोद्धिउ ॥६॥ 
पफोडि- सिर वि सचालिय जेहिं। किह किज्ज विग्गहु सहें तेहिं ॥७॥ 


एक्कृणपण्णासमो संधि ११७ 


मन रावणको बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे होते हुए परश्लीको उसने 
बसे ही अवरुद्ध कर लिया जैसे व्याधा बेचारी हरिणीको रुद्ध कर 
लेता है, तुम्हारे रहते हुए भी रावण सूख हो बना रहा, ओर मान 
'रूपी ग्रंजपर बैठा हुआ है, , तुम्हारे होते हुए भी उसने केवछ 
शैद्र नरक और घोर संसार-समुद्रका साज सजा। तुम्हारे होते 
भी धस नहीं जाना और राक्षसवंशका नाश निकट छा दिया । 
तुम्हारे होते हुए भी उसने अपना कुछ मैलछा किया। त्रत, चारित्र्य 
और शीलका पालन नहीं किया। तुम्हारे होते हुए भी उसने 
लकाका विनाश किया और संपदा ऋद्धि-इृ द्धि भी ध्वस्त कर दी । 
तुम्हारे होते हुए भी वह उन्‍्सादक चार प्रकारकी उद्धत कपायोमें फंस 
गया । तुमने होते हुए भी इसका निवारण नहीं किया | यह कसे 
अत्यंत लज्जाजनक है, इसमे यशकी हानि है, दुःख और अपयशकी 
खान है. | इस छोक और परछोकमे निन्‍दा है इसलिए रामकी 
पत्नी सोप दो । अपनेको क्‍यों छज्जित करते हो ? ॥१-१०॥ 


[ ४ | और भी, परबलूकों जीतनेवाले उस नलका भी संदेश 
सुन छो । ( उसने कहा है ) ऐरावतकी सूँडकी तरह प्रचंड यशवाले 
राम छक्ष्मणके साथ यह कैसी क्रीडा ?' जिसने शम्बुककुमारका 
अन्त कर दिया, जिसने रण-प्रांगणसे त्रिशिरका घात किया, जिसने 
शस्बोके जछ-जंतुओंसे भरे खरदूषणके उस सेनासमुद्रको विलो 
डित्त कर डाछा, जो रथवरोके सगर और गआ्राहोकों भयकर, 
बड़े-बड़े अश्योकी तरंगोसे भरा, उत्तम हाथियो और ध्वजारूपी 
कल्लोल-समूहसे व्याप्त था, उस ऐसे समुद्रको जिसने घोट डाला, 
जिसने सहस्नगतिकी खोपड़ी छोट-पोट कर दी, जिन्होंने कोटि: 
शिलाको भी उठा लिया, उनके साथ विग्नह कैसा ? तबतक तुस 


११६ पडमचरिठ 


घत्ता 
अप्पिनठ सीय पयत्तेग आयद्विय-कोचण्ड-कर । 
जाम ण पायन्ति रणझ्रणें दुल॒य दुद्धर राम-सर'” ॥ण्ा। 
[४ |] 
भण्णु विहीसण गुण-घणउ सन्द्रेसड णीलहों त्णउठ । 
गरिप दसाणणु एस भणु “विरुभारठ पर-तिय-गमणु ॥१॥ 
जो पर-दार रमह् णरु म्रढड | जसच्छुट णरय-महण्णव छुढठ॥शा। 
पर-दारेण ति-अफ्खु विणद्वद । जहयह चिरु दारु-वर्ण पहद्बंड ॥श॥ 
परदारहों फलेण कमलछासणु | तकक्‍सणेण थिड सो चडराणणु ॥श|। 
परदारहों फलेण सुर-सुन्दरु। सहस-णयणु किड णवर पुरन्दरुताणा। 
परदारहों. फलेण णिद्नम्द्णु ॥ किउ स-कछट्ठु णवर मयलब्दणु ॥६॥ 
परदारहों. फलेण वइसाणरु | वर-वाहिएँ उद्यृदघु णिरन्तरु ॥णा। 
परदारहों फलेण कुल-दीवहों | जीविडउ. हिउऊः मायासुग्गीवहों ॥८।। 
अण्णु वि करि जिंह जो उस्मेट्रंड । भणु परदारं को णचि णद्ठड ॥8£॥ 


घत्ता 
अप्पाहिडउ लक्सण-रामें हि. णिय-परिहव-पड-धोवए हिं । 
प्रेव्खेसहि रावणु पडियउ अण्णें हि दिवस हि थोवए द्वि?” ॥१ जा 


[६ ] 
त णिसुण वि डोल्लिय-सर्णेण मारुद चुत्त विहीसणेंण । 
'ण गवेसद ज चविउ पईू सयवारड सिक्खविड मई ॥१॥ 
तो वि महारठ ण किउ णिवारिड | पजलियड सयणग्गि णिरारिउ ॥रशा। 
ण राणड जिण-भासिय-गुण-वयणहे । ण रणहइ इन्दणीरू-मणि-रयणई ॥३॥ 
ण गणइ घरु परियणु णासन्तड । ण गणह पद्चणु पलयहों जन्तड ॥श॥ 
ण गणद रिद्धि त्रद्धि सिय समग्पय । ण गणई गलरूगजनत महागय ॥णा। 
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प्रयत्नसे सीता उन्हें अर्पित कर दो, कि जबतक उन्होंने घनुष 
नहीं चढ़ाया और जब तक तुमसे रामके दुधर अजेय वीर 
नहीं लड़े ॥१-८॥| 

[ ५ ] और सी विसीषण | नीडका भी यह गुणघन संदेश 
है कि जाकर उस रावणसे यह कहो कि परख्री-गसन बहुत बुरा 
है, जो मूल परखीका रसण करता है वह नरकरूपी महासमुद्रमे 
पड़ता है। परश्लीसे शिवजी नष्ट हो गये, उन्हें स्लीरूप धारण 
करना पड़ा ?? परणीके फछसे ब्रह्माके तत्काल चार मुख हो गये, 
सुर-सुन्दर इन्द्रके परखीसे हजार आँखे हो गई। परख्रीके कारण 
ही छांछुन रहित चन्द्रसाको सकल्ंक होना पड़ा। परख्लीके फछसे 
बेचारी आगको निरंतर जछना पड़ रहा है। परख्रीके फछसे ही 
कुछदीपक मायासुप्रीव ( सहखगति ) को अपने जीवनसे हाथ 
धोना पड़ा। और भी जो महावतसे हीन सदगजकी तरह हे, 
बताओ ऐसा कौन परख्नीसे नष्ट नही हुआ। तुम थोड़े ही दिनोमे 
देखोगे कि अपने परासवरूपी पटको धोनेवाले राम-लक्ष्मणसे 
आहत होकर रावण पड़ा है | 

[६ | यह सुनकर विभीपणका मन डोछ उठा। उसने हनुमान 
को बताया कि रावण कुछ सममता ही नहीं। जो कुछ आप कह रहे 
हैं, उसकी मैंने उसे सौ बार शिक्षा दी। तो भी महासक्त वह इस 
वबातका निवारण नही करना चाहता। कासाग्निसे वह अत्यन्त 
जल रहा है। वह जिनभापित गुण-वचनोकों भी कुछ नहीं 
गिनतता । इन्द्रनीछ सणि-रह्लोंको भी वह कुछ नहीं सममता । 
नष्ट होते हुए घर और परिजनकों भी वह कुछ नहीं गिनता | 
वह नहीं देख पा रहा है कि उसकी ( छंका ) नगरी प्ररूयमे जा 
रही हैे। वह ऋडद्धि-इंद्धि श्रीसंपदाको भी कुछ नहीं समझता । 


वृद्ध “ पडमचरिउठ 


ण गणइहिंलिटिलन्त हय चज़रू ।॥ ण गणठह रहवर कंणय-सम्ुलल दा 
ण गणइ सालझारू स-णेठरु | मणह॒रु पिण्ठवासु अनन्‍्तेउठर ॥णा 
ण गणइ जल-कीौछूड उज्जाणई । जाणईँ जम्पाणई स-विमाणईं ॥णा। 
सीयहें चयणु एक्कु पर सण्णड । भणसि पढीवउ जहई आयण्णइ ॥8॥ 


चत्ता 
जद एम वि ण फ्रिड णिवारिउ तो आयामिय-आहवचहों । 
रणें रणुव तुम्कु पेम्सन्तहों होसि सहेलउ राहवहों' ॥9०॥। 


हर 


ल्‍ ५] 

त णिसुणेप्पिणु पवण-सुड सरहसु पुझय-विसट्द-्ुड । 

पटिणियत्तु विवरम्मृहुड गउड उज़माणहों सम्मुहड ॥१॥ 
पद्०णु. णिरवसेसु. परिसेसेवि ) जवल्गयणियहें बर्लेण गवेलेंवि ४२४७ 
रवि-अव्यवर्ण. सुटढ-चूडामणि | पवरुज्ञागु_ पयट्धिड पावणि ॥रे॥ 
ज सुरवरतरूहि. सदछुण्णठ ) मन्निय-कर छ्वीहिं रवण्णड ॥४॥ 
लबलीलय - लवझ्म - णारझ हिं। चमग्पय-चउ छू - तिलय-पुण्णग्गेहि ॥ा। 
तरल - तमार - ताल-तालरें हिं। मालइ - माहुलिड् - मालरेंहिं ॥६॥ 
भुअ-पठमक्ख - ठक्ख-खज्जू रहिं । कुछ्डम - देवदारू : कप्पूर हिं ॥७॥ 


वर - करमर - करीर-करवन्देंहिं। एला-कक्तोलेहि सुमन्द हि ॥पा 
चन्दण-वन्दणहिं.. साहारंहिं। एव. तरूहि.. अणैय-पयार हिं ॥ ६ 
घत्ता 


तहाँ चणहों मज्क हणुवन्तेण सीय णिहालिय दुम्मणिय । 

ण गयण-मार्गे डम्मिल्लिय चन्द-लेह वीयंह तणिय ॥ ०॥ 
[5८] 

सहिय-सहासहिं परियरिय ण वण-ठेवय अवयरिय । 

तिल-मित्त णज्वलक्खणु जह णिन्वण्णिजइ का तह ॥१॥ 


एक्कूणपण्णासमों संधि पृ ६ 


वह गरजंते हुए मदगजोको कुछ नहीं समझता और न सुब्ण 
समुज्ज्वल सुन्दर रथको । सालंकार सनू पुर शरीर अपने अन्तःपुर 
को भी कुछ नही गिनता। उद्यान-जल-क्रीड़ाको कुछ नहीं गिनता 
और न यान जम्पाण और विमानोकों ही कुछ समझता है । 
केवल एक सीतादेवीके मसुखकमलकों सब कुछ मानता है। यदि 
मै कुछ कहता भीं हूँ तो उसे चह विपरीत छेता है । यह सब 
होन पर भी वह अपने आपको इस कससे विरत नहीं करता तो 
देखना हनुमान तुम्हारे सम्मुख ही में युद्ध प्रारंभ होते ही रामका _ 
सहायक वन जादन्‍ँगा ॥१-१०॥. न्‍नदू - ० 


| 


हे पा कि है 
[ ७] यह सुनकर पवनपुत्र हपसे भर उठा । उसकी बाहुओमें 
पुलक हो रहा था। वहॉँसे छोटकर विशाल्मुख हनुमान फिर 
उद्यानकी ओर गया। अवलोकिनी विद्यासे समस्त नगरकी खोज 
समाप्त कर,-सूयोस्त होते होते उसने विशाल नन्‍्दन वनसे प्रवेश 
किया । वह वन सुन्दर कल्पवृक्तोसे आच्छुन्न और मल्लिका तथा 
कंकेली व्ृक्तोसे सुन्दर था।,छव॒लीछता, छवंग, नारंग, चंपा, बकुल, 
तिलक, पुन्नाग, तरल, तमाल, ताल, तालूर, मालती, मातुलिग, 
साहूर, /भूज, पद्माक्त, दाख, खजूर, बुंद, देवदारु, हर 
करमर, करीर, करवंद, एछा, कक्कोल, सुमन्द, /चन्दन, वे 
ओर साहार ऐसे ही अनेक वृक्षोंसे वह सहित था “उस बनके 
मध्यम हनुमानकों उन्‍्मन सीतादेवी ऐसी दीख पढ़ीं सानो 
आकाश-पथमें दोजकी चन्द्रलेख ही उदित हुई हो ॥१-१णा--- - 


ऊ 


[८ ] हजारों सखियोंसे घिरी हुई सींता ऐसी छगती थी 

सानो चनदेवी ही अवतरित हुई हो। ( भरा ) जिससे तिल 
०] कैट के हक रू िडअ ८ अत 

बराबर भी खोट न हो फिर उसका वणन किस प्रकार किया जाय । 


१२० पडठमचरिउ 


चर-पाय-तले हि. पउठणारएहिं | सिहुलू-णहेहिं. दिहि-गारए हिं ॥२॥ 
उच्चड्ढुलिए हि... बेडस्लिएहिं। बट दुलिए हिं गुप्फहिं गोल्लिएर्हिं ॥३॥ 
वर-पोद्रिए हि।. मायनिदिएुहिं । सिरि-पच्वय-तणिएँहिं सण्डिएं हिं ॥४॥ 
ऊरुअ-जुएण णिप्पालूणण । कडिमण्डलेण करहाडएुण ॥५॥॥ 
चरन्‍सो णिए वज्ञी-केरियाएँ | तणु-णाहिएण..._ गम्भीरियाएँ ॥६॥ 
सुललिय - पुद्दिण सिद्दारियाएं । पिण्डत्थणियए..._ पुछडरियाएँ ॥७॥ 
वच्छुयल मज्मिमएसएण । भ्ुअ-सिहरें हि. पच्छिम-देसएुण ॥८॥ 
वारमई - क्रेंहि. वबाहुलेहिं। सिन्चच - मणिवन्धहिं बट्डुलेहिं ॥६॥ 
माणुग्गीवए् कच्छायणेण । उद्दडड गोग्गढियहे. तणेण ॥१०॥ 
दसणावलियण. कण्णाडियएँ | जीहए कारोहण - बाढियए ॥११॥ 
णासउटहिं. तुझ्न-विसय-तणेहिं । गग्भीरणहिं.. बर - छोयणेहिं ॥9२॥ 
भठ॒हा - ज़ुएण उज्जेगपुण । भालेणग. वि. चिकत्ताऊडएुण ॥११श॥ 
कासिएहिं कवोलहिं पुजएहिं। कण्णेहि मि£. कण्णाउजएहिं ॥१४॥ 
काभोलिहि,. केस-विसेसएण | विणएुण.. वि. ठाहिणएुसएण ॥१ शा 


चत्ता 
अह कि बह॒णा वित्थरंण भ-णिविण्णेण सुन्दर-महण । 
एफेफ़्ड वधु लणप्पिणु णाय॒ह्ठ घडिय पयावष्टण ॥१६॥ 


| 8०] 
राम-विओोए” दुस्मणिय असु-जलोदब्विय-लोयणिय । 
सोक्ल-फरेस कवोलरू-शुल दिद्व विसण्ठुझ जणय-सुभ ॥१॥ 
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सृष्टिके एकसे एक उत्तम उपादानोसे उनकी रचना हुईं थी। सीता 
देवीके चरणतक्ल, पउनारीकी ख्रियोके चरणतलोसे । नख, भाग्य- 
शाली सिधलनियोके नखोसे । अँगुडियाँ वेउल्लकी खियोकी ऊंची 
पूरी अँगुलियोसे । एड़ी गोल्लक स्रियोंकी गोल एड़ियोसे । स्तनका 
अग्रमाग, माकन्दिकाओके उत्कृष्ट स्तनाग्नसे | मंडन श्रीपवंतकी 
कन्याओके मंडनसे | उरू, नेपालो महिलाओके उरूयुगलसे | 
कटि, करहाटकी ख्रियोंके कटिमंडलसे । श्रोणि, कांचीकी महि- 
लाओकी श्रोणिसे । नाभि; गंभीर देशकी स्लियोंकी गंभीर नाभि 
से। पुट्ठ, ऋंगारिकाओके सुन्दर पुद्ठोसे। भ्रुजशिखर, पश्चिम 
देशीय सतरियोके भ्ुजशिखरसे | बाहु, द्वारबतीकी स्तरियोके सुन्दर 
वबाहुओंसे | मणिबन्ध, सिधुदेशकी स्लियोके सुन्दर मणिबंधोसे । 
प्रीवा, कच्छुमहिलाओकी उन्नत ग्रीवासे । ठुड्डी, गोग्गड महिलाओं 
की सुन्दर ठुड्डीसे | दाँत, कर्नाटक देशकी स्त्रियोके सुन्दर दॉतोसे । 
जीभ, कारोहव देशकी सुन्दर स्रियोकी जीभसे । नाक ओर नेत्र 
तुक्षदेशीय ख्रीकी नासिका और नेत्रोसे । भोहें, उज्जैनकी ख्रीकी 
भोँंहोंसे | भाल चित्तौड़की महिठाओके भाछसे। कपोल, काशी 
देशकी आदरणीय स्त्रियोके कपोछोसे | कान कन्नौजकी शञ्थ्रियोके 
सुन्दर कानोसे । केश, काओछी महिलछाओके केशसे । विनय, 
दक्षिण देशकी महिताओकी विनयसे निर्मित हुई थी। अर्थात्त्‌ 
सीतादेवीके अंग-प्रत्यंग अपने अपने निर्दिष्ट उपमाओसे मिलते- 
जुछते थे। अथवा बहुत विस्तारसे क्‍या, सीतादेवीका रूपसौन्द्य 
ऐसा था कि मानों सुन्दर बुद्धि विधाताने एक एक वस्तु छेकर 
उसे गढ़ा हो ॥१-१६॥ 

[ ६ ] ( हनुमानने देखा कि ) रामके वियोगसे दुर्मन सीता 
देवीकी आंखें भरी हुई थीं। उनके केश मुक्त और हाथ गालोंपर 
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जाणइ-वयण-कमलु जलहन्तिउ । सुहु ण देन्ति फुल्नन्धुय-पन्तिड ॥२॥ 
हणइ तो वि ण करन्ति णिवारिउ । कर-कमल्हिं रूग्गन्ति णिरारिड ॥३॥ 
एच सिलाीमुह - सासिञ्न्ती । अप्णु विओञ - सोय - सतत्ती ॥४॥ 
वण अच्छुन्ति दिद्द परमेसरि। सेस-सरीहिं मज्में ण सुर-सरि ॥७॥ 
हरिसिउ अज्भणेउ एत्थन्तर । धण्णड एक्कु राम भ्रुवणन्तर ॥६॥ 
जा तिय एह आसि माणन्तउ । रावणु सह जे मरह अलहन्तड' ॥७॥ 
गिरल्द्वार वि होन्ती सोहड़ | जड़ मण्डिय तो तिहुअणु मोह ॥मा। 
सीयहें तणड रू बण्णेन्पिणु । अप्पड णहे पच्छण्णु करेप्पिणु ॥६॥ 


घत्ता 
जो पेसिड राहवचन्देंग सो घत्तिड अद्जुत्थछड । 
उच्छम्न पडिउ वडदेहिई णावइ हरिसहों पोद्लड ॥१०॥ 


[ ४० ] 
पेक्पेंचि रामर व्थलड सरहसु हसिड सुकोमछूउ । 
दिहि परिवद्धिय सहि-जणहों तियढऐँ कहिउ दसाणणहों ॥१॥ 
जीविड सहलु नुहारड अज्छु । अज्जु णवर॒ णिकण्टउ रज्जु ॥शा 
जाअइ अज्चु ठेव दह वयणई | छदा्हं अज्जु चठद्ह रयगह ॥श॥ 
डब्भहि अज्जु छत्त धय-दण्डहोँ । भुन्नहि अज्जु पिहिमि इक्सण्टह ॥श॥। 
अज्े मत्त-गय-घटठ पसाहहि। अज्ञ त्ुद्न नुस्म्मम बाहहि॥णा 
उतर सजु पडल तुहारी | एत्तिय-कालहों हसिय भटठारी ॥4॥ 


ल्हु देवाबलि गिश्चुद-गारठ | ब्लड मझल तर सुहारडताणा 


एक्कृणपण्णासमो' संधि १२३ 


थे। वह एकदम कांतिहीन हो रही थी ।' सीताका अंविकसित 
मुखकमल भअ्रमरसाछाको सुख नहीं दे रहा था। वह उसे मारती 
पर वह हटती ही नहीं थी, उल्टे सीतादेवीके करकमलसे छग 
जाती थी । ( इस प्रकार ) हनुसानने देखा कि एक तो वह अ्रमरों 
से सताई जा रही हैं और दूसरे वियोगदुखसे संतप्त वनमे बेठी 
हुई ऐसी छग रही हैं मानो समस्त नद्ियोके बीचमे गगा नदी हो | 
€ उन्हें देखकर ) हनुमान सहसा हर्पित हो उठा। ( उसने अपने 
मनसे सोचा ) कि एक रामका ही जीवन इस विश्वमे धन्य है कि 
जिसको माननेवाली ऐसी सुन्दर ख्री हे कि जिसपर रावण मर 
रहा है और जो रघयं अलटझ्डारहीन होकर भी अत्यन्त शोभित 
है। यदि इसे अलंकृत कर दिया जाय तो यह त्रिघुवनको मोह 
ले सकती है ! इंस प्रकार सीताके रूपका वर्णन कर, अपने-आपको 
आकाशमे अन्‍न्तर्निहित कर, हनुमानने वह अंगूठी नीचे गिरा दी 
जो राघवने भेजी थी। ,हषकी पोटलोकों भाँति वह जानको 
की गोदमे आ गिरी ॥१-१०॥ ० 


[ १० ] रामकी अंगूठी देखकर सीतादेवी हपोमिभूत होकर 
कोमल-कोमल हँसने छगीं। ( यह देखकर ) उनकी सहेलियोका 
भाग्य बढ़ने छगा । ( बस ) त्रिजटाने तुरन्त जाकर रावणसे कहा 
“आज तुम्हारा जीवन सफल है, आज तुम्हारा राज्य निष्कंटक 
हो गया । आज तुम्हारे दस मुख साथक है | आज तुमने, हे देव, 
चाद्ह रत्न प्राप्त कर छिये । आज आप अपने छत्र और ध्वज-दृण्ड 
ऊँचा कर दं । आज छुहो खण्ड भूमिका भोग कोजिये। आज 
मत्त गजघटाका प्रसाधन किया जाय । आज ऊँचे अश्वोपर सवारी 
काजए। | दंव, आज आपकी प्रतिन्ना पूरी हो गई। क्योकि भद्टारिकां 
सीता देवी आज हँस रही है। शीघ्र ही अपना सुखद मांगलिक 
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एक्तिउ चुज्ममि णीसंदेंहँ । जह जालिकणु देह. सणेहे ॥८ा। 
त णिसुणेवि दसाणणु हरिसिड । सच्वल्षिउः रोमज्न पदरिसिड ॥8॥ 
चघत्ता 
जो चणपेवि चप्पंवि भरियठ सयल-भुवण-सतावणहाँ। 
सो हरिसु धरन्त-धरन्हों भ्ँ ण साइठउः रावणहाँ ॥१०॥ 
[११ ] 
जोइड मन्दोयरिह मुहु 'कन्तें पडीची जाहि तु । 
अव्भत्यहि वयरद्ु-गढ़ महु आलिड्वणु देइ जद ॥१॥ 
त गिस्ुुणेवि अणागय - जाणी । संचल्चिय मनन्‍्होयरि राणी ॥र॥ 
ताएँ समाणु स-दोरु स-णेउरु | सचप्चिउ सयलु॒ वि अन्‍्तेडरु ॥शे॥। 


ज पप्फुश्चिय-पड््य-चयणउ । ज॑ कुबरूय - दल-ढीहर-णयणठ ॥४॥ 

ज सुरकरि-कर-मन्थर-गसणड । ज पर-णरवर मण-जूरवणउ ॥७॥ 

ज सुन्दर सोहर्य॒ुग्ववियड । ज॑ पीणव्थण - भारोणमियउ ॥ ६ 

ज मणहरु तणु-सज्म सरीरठ । ज उरयड - णियस्ब - गम्भारड ॥७॥ 

ज पय-णेडर घण-मक्कषारठड । ज रइसोलिर-सोत्तिय-हारउ ॥5॥ 

ज कञ्नी-क्लाव-पत्भारड । ज विव्भम-भुभज्-वियारठ ॥६॥ 
घत्ता 


स॑ तेहड रावण-करठ अन्तेडरु सचल्लियड । 
ण स-भमरु माणस-सरवरें कमलिणि-बणु पप्फुड्ियड ॥7०॥ 
[ १२ ] 

टण्णय-पीण-पभोहरिहिं रावण-णयग-सुहभकरि्ि । 

लक््यिय सीयाएवि किह सरियहि सायर-सोह जिह ॥१॥ 
णिस्मियलूल्छुण ससि-जोण्हा हव। तित्ति-विरहिय भमिय-तण्हा हव ॥२॥ 
णिब्वियार जिणपर-पड़िमा इब ) रह-विषट्ठि विण्णाणिय-घढिया हव ॥३॥ 
अभयफ्र चुज्ीव-दया इंच । अद्िणव-कोमलर-वण्ण छया इव ॥४॥ 
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तूय बजवाइए | मै तो निश्चय ही यह समभती हूँ कि वह आज 
आपको स्नेहपू्वेंक आलिब्नन देगी |” यह सुनकर रावण हर्पित हो 
उठा । उसको अद्भनअद्गमे पुठक हो आया। हफप अज्ञम्प्रत्यज्नमें 
कूट-कूटकर इतना भर गया कि त्रिभ्रुवनसन्तापकारी रावणके 
धारण करनेपर भी वह समा नहीं पा रहा था ॥१-१०॥ 

[ ११ ] तब उसने देवी मन्दोद्रीका मुख देखकर उससे कहा 
“तुम जाओ। शीलनिए उसको अभ्यथना करना जिससे 
वह मुझे; आलिद्जन दे |” यह सुनकर अनागतको न जाननेवाली 
मन्दोदरी चली | उसके साथ सडोर और सनूपुर समस्त अन्तः- 
पुर भी था। उस अन्तःपुरकी ख्रियोके मुखकमल खिले हुए थे । 
उनके नेत्र कुवछयदछकी भाँति आयत थे | उनकी चाल ऐरावतकी 
तरह मदसमातो और मन्थर थी, जो पर-पुरुषोकों सतानेवाली थी । 
सौभाग्यसे भरी हुई वे पीन स्तनोके भारसे भुंकी जा रही थीं । 
उनका सुन्दर शरीर मध्यमे कृश हो रहा था। उरस्थछ और 
नितम्ब गम्भीर थे। पेर नूपुरोसे मंकृत थे। भछमालछा 
मोतियोके हार पहने थीं। करधनीके भारसे लदी हुई जो कल 
अ्रभन्गञ और विकारोसे युक्त थी। इस प्रकार रावणका अन्तःपुर 


चला । ( वह ऐसा छगता था ) मानो मानसरोवरसे भ्रमरसहित 
कमलिनी वन ही खिला हो ॥१-१०॥ 


[ १२ ] रावणके नेत्रोको शुभ छगनेवाली उन्नत ओर पीन- 
पयोधरोवाली उन स्थ्रियोके बीचमे सीता देवी इस प्रकार दिखाई 
दीं मानो नद्ियोके बीचमे समुद्रकी शोभा दृष्टिगत हुई हो । सीता 
देवी, चन्द्रज्योत््नाकी तरह अकलझू, अम्रतकी तृष्णाकी तरह 
तृप्ति रहित, जिनप्रतिमाको तरह निर्विकार, रतिविधिकी तरह 
विज्ञान-कौशछसे निर्मित, छुहो जीवनिकायोको जीव-द्याकी भाँति 
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सझपैओोहर पाउस-सोहा ड़ब । अविचल सब्वसह चसुहा इच ॥णा। 
कन्ति-समुजल तडि-माला इव। सब्व-सलोण उदबहि-वेला इच ॥६॥ 
णिम्मल कित्ति व रामहों क्री । तिहुअणु भर्मेवि परिष्ठिय सेरी ॥७॥ 
घतता 
अद्वाह जुबइ-सहासहं सीयह पासु समल्लियई । 
ण सरवर सियहें णिसण्णईं सयवत्तई. पप्फुल्चियई ॥८॥ 
[ १३ | 
गम्पिणु पासे चईसरेंवि कब चाहु-सयई करंवि । 
राहव-घरिणि किसोयरिएँ सवोहिय मन्दोयरिएं ॥१॥ 
“हल हले सीएँ सीएं कि सूढी | भच्छहि दुक्‍्ख-महण्णवें छूढी ॥२॥ 
हले हलें सोएं सोए करि बुत्तज | लडड चूडड कण्ठडः कडिसुत्तउ ॥३॥ 
लें हल सीए. सीए जह जाणदि। रूइ चत्यईं तम्बोल समाणहि ॥श॥ 
हले हल सीए सीए सुणु चयणई | अदड्ध पसाहहि अश्ञहि णयणईं ॥णा। 
हले हलें सीएँ सीएं लइ दष्पणु | चूडि णिवद्धहि जोभहि अप्पणु ॥६॥ 
हलें हलें सीए सीए अविभोले हिं। चहु गयबरे हिं गिन्न-गिल्लोले हिं ॥७॥ 
हले हल सी सीएं उत्तद्ें हिं। चहु चटलेंहिं हिसन्त-सुरद हिं ॥८॥ 
हलें ह्ले सीए सी महि भ्रुञश्नहि | माणुस-जम्महों फल अणुहक्षद्दि ॥ ६॥ 
घत्ता 
पिड इृच्द॒हि पद्ट पहिच्छुहि जह सब्भानें हसिउ पढें । 
५ » तो रूइ महणएवि-पसाहणु अब्भन्थिय एक्तडडठ महें ॥१०॥ 
हू ह [४४ ] 
णिसुणेत्रि विदेह-सुभ पभरणइ्ट पुलय-विसद्द-भुझ । 
सच्चठ डच्छुमि दहवयणु जह् ज्ञिण-सासर्ण करइ मणु ॥१॥ 
इन्द्रमि जद मह मुहु ण णिहाल्ड । इच्छुमि अणुवयाह््‌ जड पालइ ॥२॥ 
इरद्मि जह मह मासु ण भक्ह । इच्चदमि णिवय-सीलु जड रपट ॥३॥ 
इच्चुमि जह भीयड मसम्भीसह । इच्चुसि जह पर-दच्छचु ण हिंसइ ॥शा। 


श्र 


2३ ८४ 
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अभय प्रदान करनेवाली, छताकी तरह, अभिनव कोमछ रंगवाली, 
विद्यत॒की तरह कान्तिसे समुज्ज्बछ, समुद्रवेछाकी भाँति सब ओर 
छावण्यसे भरपूर, रामकी कीतिको तरह निमछ और त्रिछोकमे 
स्थित शोभाकी तरह सुन्दर थीं। अठारह हज़ार युवतियाँ आकर 
'सीता देवीसे इस तरह मिलीं मानो सोन्द्यके सरोवरमे कमछ ही 
खिल गये हो ॥ १-८ ॥ 

[ १३ ] मनन्‍्दोदरों जाकर सीता देवीके निकट बेठ गई। 
सैकड़ो प्रकारसे चाहुता करके उसने सीतादेवीको सम्बोधित करते 
हुए कहा--“हला हला सीता ! तुम भूख क्यो बनती हो | अब तुम 
दुःत्नके महासमुद्रसे मुक्त हो चुकीं। हला-हला, सीता-सीता ! तुम 
सेरा कहना मानो । यह चूड़ामणि, कंठा और कठिसूत्र ले छो। 
हला-हला सीता-सीता ! यदि जानती होओ तो इन चींजोका मान- 
सम्मान करो । हला-हलछा सीता-सीता ! हमारी बाठ सुनो । अंगोको 

सजा लो | ओंखे ऑज लो | हला-ह॒छा सीता-सीता, दपण ले छो। 
चूड़ियों पहन छो, अपनेको दपणसें देखो । हछा-हछा सीता-सीता, 
धरवीका भोग करो और अपने मनजजोीवनकोी सफल बनाओ | 
प्रियको खूब चाहो, महादेवीके पट्टकी कामना करो । जो तुम आज 
यदि सद्भावसे हँसी हो.तो छो महादेवीपर प्रसाद करो ! भेरी 
इतनी ही अभ्यथना है ॥ १-१० ॥ 


[ १४ |] यह सुनकर विदेहसुता जानकीको बाहुओंमें रोमाच् 
हो आया। उन्होने कहा कि मैं चाहती हूँ कि रावण जिनशासन 
से अपना मन लगाये, में चाहती हूँ कि वह मुझे न देखे, मे 
चाहती हूँ कि बह अणुन्नतोका पालन करे। मै चाहती हूँ कि वह 
मधु और मसांसका भक्षण न करे। मे चाहती . हूँ कि वह अपने 
शीलकी रक्ता करे। "मे चाहती हूँ कि वह भयभीतको अभयका 


१२८ पउठमचरिड 


इच्छुमि पर-कलत्त जड़ वज्जढ्ट । इच्छुमि जइ अणुदिणु जिणु अज्ञह ॥५॥ 
इच्छुमि जह कसाय परिसेसड्ठ । इच्छुसि जह परमत्धु गवेसइ ॥६॥ 
इच्छुमि जहर पढिसाउ समारह | इक्छुसि जह पुजउ णीसारइगाण। 
इच्छुमि अभय-दाणु जह देसइ । इच्छुमि जद तव-चरणु लपुसइ ॥८॥ 
इच्छुमि जद ति-कालु जिणु वन्द्‌इ । इच्छुमि जद मणु गरहइ णिन्दुइ ॥६॥ 


घता 


अप्णु सि इच्छुसि मन्दोयरि आयामिय-पवराहवहाँ। 
सिरसा चलर्ण हिं णिवडेप्पिणु जद मह अप्प्ट राहवहों ॥१०॥ 


[ १७ ] 


जद पुणु णगयणाणन्दणहों ण समप्पिय रहु-णन्दणहों । 

तो हड इच्छुमि एउ हलें पुरि सिप्पन्ती उचहि-ज्ल ॥१॥ 
इच्छुमि णन्‍न्दणचणु भज्जन्तड । इच्छुमि पद्चणु पलयहों जन्तड ॥शा। 
इच्छुमि णिसियर-वल अत्थन्तउ । इच्छुमि घद पायालहों जन्तड ॥श॥ 
इच्छुमि इहमुह-तरू छिज्न्तड | तिल तिलु राम-सरें हिं भिनन्तउ॥४॥ 
इच्छुसि दस थि सिरईं णिवडन्तई । सर हसाहयहाँ व. सयवत्तहों एणा 
इच्छुमि अन्तेडर.. रोवन्तड । केंस - विसन्धुल्ल धाहावन्तड ॥६॥ 
£स्छुमि छिज्न्तहँ धय-चिन्धई । इच्छुमि णच्चन्ताहई कबन्धई ॥७॥ 
इच्चुमि घूमन्धा रिज्षन्तई । चउ-दिसु सुहृद-चियाई वलन्तड़ें ॥८ा। 
ज ज॑ इन्दमि तन त सच्चठ। ण [तो] करमि अज्जु हल पद्चठ ॥धा॥ 


घत्ता 
जो आइउ राहव-केरड एहु अच्छुड बदगुत्यकड | 
महु सहल-मणोरह-गारड नुम्हहँ दुक्पहें पोद्दलड ॥१ ०] 
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दान दे | मै चाहती हूँ कि वह परखीके सेवनसे बचे । मै चाहती 
हूँ कि वह प्रतिदिन जिनदेवकी अर्चा करे। में चाहती हूँ कि वह 
कपायोको समाप्त कर ढे। मैं चाहती हूँ कि बह अपने परमार्थकी 
खोज करे। मैं चाहती हूँ कि वह प्रतिमाओका आदर करे। मे 
चाहती हूँ कि वह जिनकी पूजा निकलवाए। मै चाहती हूँ कि वह 
अभयदान दे। मै चाहती हूँ कि वह तपश्चरण करे। मे चाहतो हूँ कि 
वह तीन बार ( दिनमे ) जिनदेवकी वंदना करे। मे चाहती हैँ 
कि वह अपने मनकी निनन्‍्दा करे। हे सन्दोदरी, में यह भी चाहती 
हूँ कि विशाल युद्धोमे समथे, रामके चरणोमे गिरकर वह (रावण) 
मुझे ( सीता ) उन्हें सोंप दे ॥१-१०॥ 

[ १५ | किसी कारणवश यदि वह मुझे रघुनन्दन रामको 
नहीं सोपना चाहता, तो हला मै यही चाहती हूँ कि वह मुमे समुद्र 
में फेक दे। मैं चाहती हूँ कि यह ननन्‍्दन वन नष्ट-अ्रष्ट ही जाय | 
मे चाहती हूँ कि यह लंका नगरी आगमे भस्मसात्‌ हो जाय | मै 
चाहती हूँ कि निशाचर सेनाका अन्त हो। मै चाहती हूँ कि यह 
भवन पांतालमे धंस जाय । चाहती हूँ कि दशानन रूपी यह वृक्ष 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाय | चाहती हैँ कि रामके तीर उसे तिलछ-तिछ 
काट डाछे। चाहती हूँ कि रावणके दसो सिर वेसे ही कट कर 
गिर जायें जैसे हंसोंसे-कुतरे कमल सरोवरमे गिर पड़ते है । 
चाहती हूँ कि उसका अंतःपुर ऋन्‍दन करे, उसको केशराशि बिखरी 
हो और डाढ़ मार कर रोये। चाहती हूँ कि उसका ध्वज-चिह्न 
छिन्न-मिन्न हो जाय । चाहती हूँ कि धड़ नाच उठे और चाहती हूँ 
कि चारों ओर सुभटोकी धुआँधार चिताएँ जछ उठे! । हा, जो 
जो मै कहती हूँ बह सब सच है। मै तो विश्वास करती हैँ । 
देखो यह रामकी अंगूठी आई है । यह सेरे सब मनोरथोको पूरी 
00 है, और तुम्हारे लिए दुखकी पोटली है. ॥१-१०॥ 


१३० पडठसचरिडउ 


[ १६ ] 


त णिसुणेद्ि विरुद्ध - मण सुरवर-करि-कुम्भयरू-थण । 

लक्खण-राम-पससर्णण पजलिय - कोव - हुआसरणेंग ॥१॥ 
“मरु कहिं तणड राम्ु कहि लक्खणु | अज्जु पावें तउ कुदूघु दसाणणु ॥र॥। 
सम्भरु सम्भर इठा - देवउड। मसु विह्ेंवि भूअह देवउ ॥३॥ 
लीह लुहमि तुह तणयहाँ णामहों । जिह ण होहि रामणहाँ ण रामहों॥४॥ 
एड भणेप्पिणु रिउड - पढिकूल । घाहय मन्दोभरि सहूँ सूलें ॥५॥ 
जालामालिणी विसहुँ जाले । कझ्डाली करा - करवाले ॥द॥ 
विज्जुप्पह. विज्जुज़ल - वयणी । दसणावल्ति रतक्तुप्पल - णयणी ॥७॥ 
हयम्ुहि हिलिहिलन्ति उद्धाइय । गयमुहि गुलुंगुलन्ति सपाहय ॥#मा। 
त बल्ु णिएवि तियहुँ भीसाणहु। का कियन्तु वि मुच्चड पाणहुं ॥8॥ 


घत्ता 
तेहएँ वि काले पढिवण्णएं विणु रामें विणु लक्खणण । 
वह॒देहिह चित्त ण कम्पिड दिढ-वलेण सीलहोँ तर्णेण ॥३०॥ 


[ ३७ ] 

त उबसग्यु भयावणउ अण्णु वि सीय-दिदत्तणठ । 

पेक्‍्खें वि पुलय-विसद्द-सुठ अग्यु पससहुँ पवण-सुड॥ १॥ 
धीरु जें धीरड होइ णियाणें वि । हुकन्तऐ. जीविय - अवसार्ण वि ॥२॥ 
तियहे होइ ज सीयहे साहसु ॥त तेहड पुरिसहों वि ण ढड्ूसु ॥३॥ 
एहए विहुर - काले बद्धन्तएँ | सामिहँ तणएं कलत्तें मरन्‍्तए ॥श॥। 
जड्ट महँ अप्पड णाहिं पगासिड । तो अहिमाणु सरटद् विणासिउ ॥ण॥ 
एम भणेप्पिणु लडडि - चिहत्यड । अहिणव- पिज्जर- वत्य- णियतव्थड ॥६॥ 
ण कणियारि - णिवहू पप्फुल्लिड । ण कलछहोय - पुन्जु. सचल्विउ ॥णा 
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[१६ ] यह सुनकर ऐरावतके «कुंभस्थछकी तरह पीन 
स्तनोवाली मंदोदरीका सन विरुद्ध हो उठा । राम और लक्ष्मण 
की प्रशंसासे उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी । वह बोली, “मर-सर 
कहाँ राम ओर कहाँ लद्मण, तू आज ही राधणको क्रद्ध पायेगी। 
अपने इष्टदेवका स्मरण कर ले। तेरा मांस काटकर भूतोको दे दिया 
जायगा | तुम्हारे नाम तककी रेखा पोछ दी जायगी | जिससे तू न 
तो रावणक्री होगी और न रामकी ।” यह कहकर मन्दोदरी शत्रु 
विरोधी शूछ लेकर दौड़ी। ज्वाल्मालिनी विषकी ज्वाला और 
कंकाली कराछ करवाल लेकर दौड़ी। बिजलीकी तरह उज्ज्बल 
तरंगकी विद्युाग्मभा रक्तकमछकी तरह नेत्रवाडी दशनावढी और 
अश्वमुखी हिनहिना कर उठी। गजमुखी गरजती हुई आई। 
उन भीषण स्लियोकी उस भयद्भुर सेनाको देखकर काछ और 
कृतान्तने भी अपने ग्राण छोड़ दिये । परन्तु उस घोर संकट काल 
में, राम और लरक्ष्मणके बिना भी दृढ़ शीठके बलसे सीताका 
हृदय ज़रा भी नहीं कॉपा ॥| १-१० ॥ 

[ १७ ] तब उस भयद्कुर उपसर्ग और सीता देवीकी दृढ़ताको 
देखकर हनुमानकी झ्ज॒जाएँ पुलकित हो उठी । वह उनको प्रशंसा 
करने छूगा कि “संकटमे जीवनका अन्त आ पहुँचनेपर भी इस 
धीराने धीरज रक्खा । श्री होकर भी सीता देवीमे जितना साहस 
है, उत्तना पुरुषोमे भी नहीं होता । इस अत्यन्त विधुर समयमें 
भी जब कि स्वामी रामकी पत्नी मर रही है, यदि मै अपने 
आपको प्रकट नही कर्रू तो मेरा अहक्लकार ओर अभिमान नष्ट हो 
जायगा”, यह सोचकर हलनुमानने अपने हाथमसे गदा ले लिया और 
पीत वस्य पहनकर वह चछ पड़ा | वह ऐसा छग रहा था मानो 
पुष्पित कनेर-पुष्पोका समूह हो-या-स्वणपुज हो। ( इस प्रकार ) 
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चत्ता 


मन्दोयरि-सीयाएविहिं कलह पबद्धिएँ शुवण-सिरि । 
ण उत्तर-दाहिण-भू मिहि मज्म परिट्विउ विज्मइरि ॥८॥ 


[ १८ | 

ओसरू ओसरु दिढ-सहहें पासहाँ सोय - महासइहेँ । 

हें आयामिय-पर- वर्लेहिं दूड विसज्ञिड हरि-वर्लहिं ॥१॥ 
हें सो राम - दूडः सपाइड। अन्लत्थलड लएप्पिणु. आइड ॥२॥ 
पहरहाँ मई समाणु जइ सक्कहों | सीया - एविहें पासु म हुकहों ॥३॥ 
त णिसुणेवि वयणु णिसिगोअरि | चविय विरुद्ध कुछ मनन्‍्दोअरि ॥४॥ 
चज्ञडऊः पुरिस-विसेसु गवेसिड | साणु रूएवि सीहु परिसेसिड ॥५॥ 
खरु सगहेंवि तुरत्स॒ वश्चिउ । जिणु परिहरें वि कु-ढेवउ अश्विड ॥६॥ 
छालउ धरेंबि गइन्दु विस्युक्व | वडुन्तरेंण मित्त तुहुँँ चुक्कउ ॥७॥ 
एक्कु वि उवयारु ण सम्भरियड । रावणु सुएंवि रासु ज वरियउ ॥८ा॥ 
जसु णासेण जि हासउ दिज्नई। तासु केम दूअत्तणु किज्जह ॥ शा 


घ्तता 
जो सयल-काल पुज्जेब्वड कडय-मउड - कडिसुत्तए हिं । 
सो एवर्ि तुह्ढूं वन्धेष्वड चोरु व मिलूवि बहुत्तए हिं ॥३०॥ 
[ १६ |] 
त णिस्ुणंवि हणुवन्तु किह मत्ति पलित्त दवग्गि जिह । 
ज पहँ रासहों णिन्दु कय किह सय-खण्छु ण जीह गय ॥१॥ 
जो धगधगघगन्तु वइसाणरू । रवखस - वण - तिण-रुकख-भयड्डरु ॥२॥ 
अण्णु वि जसु सहाउ भड-भकञ्षणु । कडसडन्ति (१?) सोमित्ति-पहअणु ॥३॥ 
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सनन्‍्दोदरी और सीता देवीसे कलूह बढ़नेपर, भ्रुवन-सौन्दय 
हनुमान उनके बीचमसें जाकर इसी प्रकार खड़ा हो गया जिस प्रकार 
उत्तर और दक्षिण भूमियोके मध्यसे विन्ध्याचछ पबत खड़ा 
है ॥१-८॥- - 


[ १८ ] हलुसानने ( गरजकर ) कहा, “मन्दोदरी) तू दृढबुद्धि 
महासती देवीके पाससे दूर हट, मै, शत्रुसेनाके छिए समथ राम 
और छक्ष्मणका भेजा दूत हूँ। मैं वही रामका दूत हूँ और 
हाथकी अंगूठी लेकर आया हूँ । वन सके तो मुमपर प्रह्मार करो 
पर सीता देवीके पाससे दूर हट ।” यह सुनते ही निशाचरी 
सन्दोदरी एकदम क्रद्ध हो उठी । वह बोली, “खूब अच्छा विशेष 
पुरुष तुमने खोजा हनुमान ? कुत्ता लेकर ( वास्तवमे ) तुमने 
सिह छोड़ दिया, गधेको ग्रहणकर उत्तम अश्व॒का त्याग कर दिया । 
जिनवरको छोड़कर कुदेवकी पूजा की । बकरा लेकर गजबर छोड़ 
दिया । मित्र, तुमने बहुत बड़ी भूल की है । तुम्हें हमारा एक भी 
उपकार याद नहीं रहा जो इस प्रकार रावणको छोड़कर रामसे 
मिल गये ( मित्रता कर ली )। ( उस रामके साथ ) कि जिसका 
नाम सुनकर भी छोग मज़ाक छड़ाते है, उसका दूतपन कैसा | 
जो तुम कटक मुकुट ओर कटिसूत्रोसे सदेव सम्मानित होते रहे, 
वही तुम्हें इस समय चोरोकी तरह राजपुत्र मिलकर वॉध 
छेगे |? ॥१-१०॥ 

| १६ | यह सुनकर हनुमान दावानछूकी तरह ( सहसा ) 
प्रदी्त हो उठा । उसने कहा, “तुमने जो रामकी निदा की, सो 
तुम्हारी जीभके सौ-सो टुकड़े क्यो नहीं हो गये | निशाचररूपी 
वन-ढण और बृक्षोंके लिए जो अत्यन्त भयद्कुर और घक-धक 
करता हुआ दावानल है, और मटमटाता हुआ लक्ष्मण रूपी पवन 
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तेहिं विरुदएहिं को छुट्वई | जाहँ णिणाए अम्वबरू फुट ॥श॥ 
कण्हहों किण्ण परक्षम्नु वज्किउ | खर-दूसर्ण हिं समड जें जुज्किड ॥५॥ 
चालिय कोडिसिल वि अविशोल । रूच्छि व गण गिह्ल-गिल्लोलें ॥६॥ 
साहसगइ वि वियारिंड रामें । को जगें अण्णु तेण आयामें ॥७॥ 
अहवह रावणो वि जस-लुछ॒ड | णवर चारूसीलेण न छछद्धुड ॥८॥ 
चोरहों परयारियहोँं अज्जोएवि(१) | तासु सहाड होइ कि कोइ वि ॥६॥ 


चत्ता 
अण्णु वि णव-कोसलू-वाहहि जसु दिजइ आलिड्णउ। 


मन्दोवरि तहाँ णिय-कन्तहों किह किज्जइ दूअत्तगउ” ॥१०॥ 


[२० ] 

ज पोमाइड दासरहि णिन्दिडउ रावण-वलरू-उचहि । 

त मन्दोअरि कुहदय सर्णे विज्जु पगज्िय जिह गयणें ॥१॥ 
'अरें भर हणुव हणुव वरल-गावहूँ | दिढु होजहि एयहुँ आलावहुँ ॥२॥ 
जइ ण विहाणएं पहँ वनन्‍्धावमि | तो णिय गोत्त कलझ्कड छावमि ॥श॥ 
अण्णु मि घरिणि ण होमि णिसिन्दरहों । णड पणिवाड करेमि जिणिन्दहों॥४॥ 
एम भणेवि तुरिउ सचहिरिय | वेरू समुहृहों जिह उत्थदिलिय ॥७॥ 
परिवारिय लझ्लाहिव-पत्तिहिं । पढम विद्दत्ति व सेस-विहत्तिहिं ॥६॥ 
णेडर - हार - दोर - पाल्म्वहिं। सुरधणु - तारायण-पडिविस्वें हिं ॥७॥ 
पक्खलन्यि णिवडन्ति किसोयरि | गय णिय-णिलरूड पत्त मन्दोयरि ॥८॥ 
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जिसका सहायक है । जिसके निनादसे आकाश भी फट उठता 
है, भछा उस रामके विरुद्ध कोन बच सकता है । लक्ष्मणको 
जिस समय खरदूषणसे लड़ाई हुईं थी क्‍या उस समय उसका 
पराक्रम समभमे नहीं आया । जिन्होंने अविचछ कोटिशिछाको 
उसी प्रकार विचलछित कर दिया जिस प्रकार मदमरता गज छक्ष्मी 
को । रामने सहस्नगतिको हरा दिया है | दूसरा कोन उसके 
सम्मुख विश्वमे समथ है। यद्यपि रावण भी यशका लछोभी है 
परन्तु उसने सुन्दर शील ग्राप्त नहीं किया | फिर दूसरोकी स्लियोको 
उड़ानेवाले रावणकी शरणमे जाकर कौन उसका सहायक 
बनना चाहेगा। और भी तुम जिस रावणको नव कोमल 
वाष्पसे पूरित आलिगन देती हो उस अपने पतिका यह दूतीपन 
कैसा ९ ॥।-श्गी |: ही मे 


[ २० ] इस प्रकार जब हनुसानने रामकी प्रशंसा ओर रावण 
रूपी समुद्रको निन्‍दा की तो निशाचरी सन्दोद्री उसी प्रकार कुपित 
हो उठी मानो आकाशमे बिजली ही चसमकी हो । वह चिल्लाकर 
बोली, “अरे-अरे, बल्से गर्विष्ठ इसे मारो मारो,” अपने शब्दोपर 
हृढ़ रह, यदि कछ ही तुझे न बेंधवा दिया तो अपने गोत्रकों कूंक 
लगाऊ और रावणकी पत्नी न कहलाऊँ, तथा जिनेन्द्र देवको नमन 
ने करू |” यह कहकर मन्दोदरी फुदककर ऐसे चली मानो समुद्रकी 

वेला ही उछछ पड़ी हो । जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति शेप विभ- 

क्तियोसे घिरी रहती है, उसी तरह बह रावणकी दूसरी पत्नियोसे 

घिरी हुईं थी | इन्द्रधलुष और तारागणके अनुरूप नूपुर और हार 

बा हा होती गिरती पड़ती वह्‌ अपने भवनमें पहुँच 
जज 
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वत्ता 


हणुएँग वि रहसुच्छुल्लिएुण दुद्म-दणु-दप्पुब्भुएहिं । 
ण जिणवर-पडिम सुरिन्ठेंण पणमिय सीय स य अ्रु एहिं ॥8॥ 


 । 


[ ५० पण्णासमों संधि ] 


गय मन्दोयरि णिय-घरहों हणुवन्तु वि सीयहे सम्मुहउ । 
अग्गएँ थिड अहिसेय-करु ण सुरवर-लच्छिहँ सत्त-गउ ॥ 


[न] 

मालर-पवर-पीचर-थणाएँ. कुबछूय-दल-दीहर-लोयणाएं । 
पप्फुल्लिय-वर-कमलाणणाएं हणुवन्तु पपुच्छिड दिड-मणाएं ॥१॥ 

( पद्डिया-हुचई ) 
: कहें कहेँ वच्छु वच्छु वहु-णामहों | कुसरू-वत्त कि अकुसल रामहों ॥१२॥ 
कह कहें वच्छु चच्छु कमलेक्खणु । कि विणिहड कि जीवइ लक्खणु' ॥3॥ 
त णिसुर्णवि सिरसा पणमसन्तें। अक्खिय. कुसल-वत्त हणुवन्तें ॥४॥ 
“माएं माएँ करें धीरठ णिय-सणु | जीवइ रामचन्दु. स-जणइणु ॥णा। 
णवरि परिह्ठिड लछोह-विसेसठ । तवसि व सब्व-सक्न-परिसेसड ॥६॥ 
चन्दु व वहुल-पक्ख-खय-खीणउ । णिवह व रज्ज-विदोय-विहीणड ॥७॥ 
रुक्खु व पत्त-रिद्धि-परिचत्तड | सुकइ व दुकर कह चिन्तन्तड ॥८॥ 
तरणि व णिय-किरणहिं परिचवज्जिड। जलणु व तोय-तुसार-परज्जिड ॥६॥ 


न घत्ता 


इन्दु व चवण-काल ल्हसिउ दसमिहें आगमर्ण जेम जलद्ि । 
खास-खामु परिझीण-तणु तिह तुम्ह विजोए दासरहि ॥॥१०॥ 
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6 एः ब 
इधर हनुमानने भी, हपसे उछलते हुए हुदेंस दानवोका दमन 
करने वाली भुजाओसे सीतादेवीको उसी श्रकार प्रणाम किया 


जिस प्रकार देवेन्द्र जिन-प्रतिमाको नमन करता है ॥६॥ 
छ 


पचासवीं संधि 

मन्दोदरीके चले जानेपर हनुसान सीतादेवीके सम्मुख ऐसे 
बेठ गया मानो अभिषेक_करनेवाला सहागज. ही देवलूक््मीके 
सम्मुख बेठ गया हो |... 9, 

[ १] तदनन्तर विंकसित मुख कमलछवाछी,ओंखें, कुर्वेछयद्लके 
समान नेत्र और बेठफलकी तरह पीन स्तनवाली दृढमना सीतादेवीने 
हनुसानसे पूछा, “हे वत्स, कहो-कहो अनेक नासवाले रोसकी 
कुशलवाता है या अकुशरू । हे बत्स ' बताओ बताओ, कमछ- 
नयन लक्ष्मण जीवित है या मारे गये |” यह सुनकर हनुमानने 
सिरसे प्रणाम करते हुए रामकी कुशल-वातों कहना आरम्भ किया। 
“हे माँ, धीरज अपने मनमे रखिए। लछचद्रमणसहित राम जीवित 
हे परन्तु वे रेखाकी तरह ही अवशिष्ट है । तपस्वीकी भाँति उत्तके 
अन्अ-अड्ज सूख गये है। ऋष्णपक्षके चन्द्रकी तरह वह अत्यन्त क्षीण 
हो चुके है, निवृत्ति ( मार्गियों ) के समान राज्योपभोगसे रहित 
है । वृत्तकी तरह पत्तों ( प्राप्ति और पत्र ) की ऋद्धिसे परित्यक्त है। 
दुष्कर-कथाका विचार करते हुए कविकी तरह अत्यन्त चिन्ताशीछ 
है। सूयकी तरह अपनी ही किरणोसे वर्जित है। आगकी मॉति 
तोय और तुषारसे (ऑसू और प्रस्वेदसे ) वर्जित हैं । तुम्हारे 
वियोगसे रास क्षयकालके इन्दुकी तरह हासोन्मुख हो गहे है। यां। 
दा इन्दुकी भाँति अत्यन्त दुबेछ और अशक्त शरीर 

॥१-१०॥ 
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[२] 
अण्णु वि मयरहरावत्त-घरु सिर-सिहर-चडाविय-उसय-करु । 
णिय जणणि वि एवं ण अणुसरइ सोमित्ति जेस पद ससरइ ॥१॥ 
( पद्धडिया-दुवई ) 
सुमरइ णिय णन्दणु साया इव सुमरह सिहि पाउस-छाया इच ॥२॥। 
सुमरह जणएु पहु-मज्ञाया इंच ॥३॥ 
सुसरइ भिच्चु सु-सामि-दया इव । सुमरइ करहु करोर-लया इच ॥४॥ 
सुमरह  मत्त-हत्थि वणराइ व । सुमरइ सुणिवरु गइ-पवरा इच ॥५॥ 
सुमरइ णिद्ुणु धण-सम्पत्ति व। सुमरह सुरवरु जम्मुप्पत्ति व ॥68॥ 
सुमरदह्‌॒ भविउ जिणेसर-भत्ति व। सुमर्‌ह चइयाकरणु विहत्ति व ॥ण॥। 
सुमरइ ससि सपुण्ण पहा इव | सुमरह बुहयणु सुकट्ठ -कहा इव ॥८॥ 
तिह पहँ सुमरइ देवि जणहणु | रामहोँ पासिड सो दूमिय-मणु ॥६॥ 
घत्ता 
एक्कु तुहारठ परम-दुहु अण्णेक्कु वि रहु-तणयहाँ तणड । 
एक्कु रत्ति अण्णेक्कु दिणु सोमित्तिहँ सोक्‍्खु कट्टि तणउ” ॥१०॥ 


| 

तो गुण-सलिल-सहाणइहँ रोमद्च पवड्डिड जाणहहेँ । 
कन्न॒ुउ फुट्टेंचि सय-खण्डु गड ण खल अलहन्तु विसिद्द-सड ॥१॥ 
' ( पद्धडिया-हुवई ) 
पठसु सरीरु ताहें रोमश्विउ । पच्छुए णवर विसाएँ खब्विड ॥२॥ 
“दुक्‍्करु रास-दूड एहु आइड। मब्छुड अण्णु को विसपाइड ॥श॥ 
अत्यि अणेय एतव्यु विज्वाहर | जे णाणाविह - रूव-भयह्लर ॥श॥ 
सब्वहँ मई सब्साव णिरिविखय । चन्दणहि वि चिरु णाहिं परिक्खिय ।। 
ण वण-ठेवय थाणहोँ.. छुक्की । “सईं परिणहा” पम्रणन्ति पहुक्की ॥६॥ 
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[२ ] आपके वियोगमें छक्ष्मण भी अपने दोनों हाथ सिरपर 
रखकर जितनी याद आपकी करता है, उतनी अपनी मॉकी भी 
नहीं करता । वह आपको उसी तरह याद करता है. जिस प्रकार 
बच्चा अपनी मॉकी याद करता है। सयूर जिस दरह पावस 
छायाकी याद करता है, जिस प्रकार सेवक अपनी प्रभुकी मयोदा 
की याद करता है, जिस प्रकार अच्छा किड्लर अपने स्वामीकी 
दयाकी याद करता है, जिस प्रक्रार करस करीरलूताकी याद करता, 
है, जिस प्रकार मदगज वनराजीकी याद करता है, जिस प्रकार 
मुनि उत्तम गतिकी याद करता है, जिस प्रकार इन्द्र जिनजन्सकीं 
याद करता है, जिस प्रकार भव्य जीव जिन-भक्तिको याद' 
करता है, जिस प्रकार वैयाकरण विभक्तिको याद करता है, जिस 
प्रकार चन्द्रमा सम्पूर्ण महाप्रभाकी याद करता है, बसे हे देवी, 
लक्ष्मण आपको याद करते रहते हैं। रामकी अपेक्षा कुमार छक्ष्मण 
को एक तुम्हारा ही परम दुःख है । दूसरा दुख है रामका | चाहे 
रात हो या दिन छक्मणकोी सुख कहाँ ? ॥१-१०॥ 

[३ ] तब ( यह सुनकर ) गुणगणके जछसे भरी हुई सीता- 
देवी रूपी सहानदीको रोमसाश्व हो गया ।, उनकी चोछी फटकर सौ- 
डुकड़े हो गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विशिष्ट मतको न पाकर 
खल सौ-सौ खंड हो जाता है | प्रहल्े-तो :उर्नकी शरीर पुरूकिते 
हुआ | किन्तु “बांदेसे वह विषादसे भर उठीं। वह सोचने छगी 
कि यह दुष्कर रामका दूत आया है, या शायद कोई दूसरा ही 
आया हो । यहाँ तो बहुतसे विद्याधर हैं जो नाना रूपोंसे भयझ्जडुर 
है, मै तो सभीमे सद्भाव देख छेती हूँ । जैसे मै बहुत प्मय तक 
चन्द्रनखाकों नहीं पहचान सकी थी। किन्तु बह ( चन्द्रनखा ) 
किसी स्थानश्रष्ट देवीकी तरह आई और कहने छगी कि मुझसे 
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णवर णियाणं हुआ विजाहरि । किलिकिलन्ति थिय अम्हहँ उप्परि ॥णा। 
लक्खण-खग्गु णिएवि.. पणट्ठदी । हरिणि च वाह-सिल्म्लुह्व-्तद्ठी ॥८॥। 
अण्णेक्एं. किउ णाउः सयक्कुद | हड सि छुलिय विच्छोइड हलहरु ॥६॥ 


चत्ता 
कहिं लक्खणु कहिं दासरहि आयहाँ दूअत्तणु कहिं तणड । 
माया-रूत्रे पिठड करेंचवि मणु जोअड्ट को वि महु त्तणड ॥१०ा 
[४] 
आढवमि खेड्डु वरि एण सहूँ पेक््खहँ कवणुत्तरु देह महु । 
माणवेंग होवि आसट्धचियड किडः रूवण-महोवहि लूडड्धियठ? ॥१॥ 
.पत्चारिड णिय-सर्ण चिन्तन्तिए । “जह तुहूँ रास-दूड विणु भन्तिए ॥२॥ 
तो किह कमिड बवच्छ पहँ सायरु । जो सो णक्क-ग्गाह - भयह्डरु ॥र३े॥ 
कंच्छुव - मच्छ - दच्छ - पुच्छाहउ । खुसुमार-करि -मयर-सणाहउ' ॥४॥ 
जोयण-सयई सत्त जल वित्थरु । णिच्च णिगोड जेम भह्ट दुत्तर ॥०॥ 
एक्कु महोवहि दुष्पइसारों । अण्णु वि आसाली-पायारो ॥६॥ 
सो सब्बहुँ दुलडघु ससारु व । अबुदृहूँ विसमउ पच्चाहारु व ॥०॥ 
तहाँ पढिवलू परिवद्धिए-हरिसड । वज्याउहु. वज्ञाउह - सरिसड ॥८ा॥। 
अण्णु महाहवेँ विप्फुरिताहरि। केस परज्िय लक्कासुन्दरि ॥ धव 


बनता 
जायइ सब्वद परिहर वि तुद्ँ लड्लां-णयरि पहद्ठु किह । 
अद्द वि कम्पईं णिहूँवि वर-सिद्धि-महापुरि सिद्धू, जिह! ॥१०॥ 
[5] 
त णिसुर्णंवि वयणु सहग्धविड विसहेप्पिणु अजणेड चबिड । 
'परमेसरि अज्ज वि भन्ति तड जार्वेहिं वज्ाउहु समरें हड ॥१॥ 
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जावेहिं.. वसिकिय लड्ढासुन्दरि । छदय सा वि कुक्षरण व कुक्लरि ॥र॥। 
णिहयासालि महोवहि छट्डिउ । एवहि. रावणो वि. आसद्डिउ ॥श॥ 
एव वि जह् ण देवि पत्तिजहि | तो राहव-सद्लेड.. सुणेजहि ॥४॥ 
जइयहुँ वण-वासहोंँ णीसरियई । दसउर - कुच्चर-पुर पहसरियई ॥ण॥ 
णम्मय विव्कु तावि अहिणाणई । अरुणगाम - रासडरि - पयाण ॥६॥ 
जयउर - णन्दावत्त - णिवाणई । खेमअलि - वसत्यर - थाणई ॥७॥ 
गुत्त - सुग्ुत्त - जडाइ - णिवेसई । खग्गु सम्बु चन्दणहि पएसइ ॥दा। 
खर - दूसण - सज्ञाम - पवशञ्चईं | तिसिरय-रण - चरियाहँ दहचइ ।॥।६॥ 


चत्ता 


एयहेँ चिन्धड़ँ पायडइ अवराइ मि कियई जाई छुलह । 
काईं ण पईं अणुहआई अवलोयणि सीहणाय-फलइ ॥$०॥। 


[६ |] 


सुणि जिंह जडाइ सघारियउ रण रयणकेसि वित्थारियड । 
सहसगड़ सरेहिं वियारियठ सुग्गीउ रज्जें चहसारियड' ॥१॥ 
त गणिसुणेवि सोय परिओोसिय | साहु साहु भो' एम पघोसिय ॥२॥ 
घुहड-सरीर-वीर-बलछ-महहों,. । सच्चठ भिच्चु होहि वलहदृहाँ ॥श॥ 
पुणु पुणु एम पसस करन्तिएु | परिहिए अद्भुत्थछड चुरन्तिएँ ॥४॥ 
रेहड करयल-कमसलाइछूडठ । ण महुअरू.. मयरन्द-पहछड ॥णा 
ताव चडन्थडठ पहर समाहड । लझ्ढहिं दिण्णु णाई जम-पडहड़ ॥6॥ 


पण्णाससो संधि १४३ 


युधको मार गिराया है। छंकासुन्दरी भी मेरे चशमें है, उसी 
प्रकार जिस प्रकार हथिनी हाथीके बशमे हो जाती है। आसाढी 
( आसालिका ) विद्याकों भी मैने नष्ट कर दिया है। और इस 
समय मैं रावणका सासना करनेमे समथे हूँ । इतने पर 
भी आपको विश्वास न हो रहा हो तो मै राघवके दूसरे-दूसरे 
संकेतोंको बताता हैँ आप सुनिएण। जब राम वनवासके लिए 
निकले तो वे दशपुर और नलकूबरके नगरसे प्रविष्ट हुए। नवदा 
विंध्याचछ ( होते हुए ) और ताप्ती नदीमे स्नान करके उन्होने 
सबेरे रामपुरी नगरीके लिए प्रस्थान किया । जयपुर और नंदावते 
नगरको उन्होंने नष्ट किया। क्षेमझजछि और वंशस्थल स्थानोका 
अवलोकन किया । फिर गुप्त-सुगुप्त और जटायुका संनिवेश, 
सूयहास खज्डढ, शम्बूक कुमार और चंद्रनखाका प्रवेश, खर- 
दूषणके संग्रामकी प्रवंचना, त्रिशिराका रण-चरित्र, तथा दूसरे-दूसरे 
देत्योके भी। ये तो उनकी पहचान की स्वाभाविक बाते हैं | निशा- 
चरोने और भी दूसरे-दूसरे छछ किये है । क्या आपको अव- 
लोकिनी विद्या, और सिंहनादके फछोका पता नही है ॥।१-१०॥ 


[ ६ ] सुनिए, जिस प्रकार जटायुका संहार हुआ और विद्या" 
धर रत्नकेशी पराजित हुआ। सहसत्रगति तीरोसे छिन्न-भिन्न 
हो गया । सुग्रीव राजगद्धीपर बैठाया गया” | यह सुनकर सीता 
देवी को संतोष और विश्वास हो गया। उन्होने कहा, “साधु- 
साधु, निश्चय ही तुम सुभट शरीर वीर रामके अनुचर हो |” 
बार-बार इस प्रकार हनुमानकी प्रशंसा करके सीता देवीने उस 
अंगूठीको अपनी डेंगलीमें पहन लिया। कस्कमलमे लिपटी हुई 
वह ऐसी जान पढ़ रही थी मानो मधुकर हो प्रागमे-प्रविष्ठ हो -- 
गया हो । इतनेसे चौथे पहरका इस अरकीर अन्त हो गया-कि मानो 5 


ब् र् 
मल ज रा >02र्ष+, 
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णाईं पोस्ट अहाँ अहों लछोयहों। धमस्सु करहों धण-रिद्धि म जोयहों ॥७॥ 
सच्चु चवहों पर-दब्घु म हिसहाँ। जें चुकहों तहाँ वइवस-महिसहोँ ॥८॥ 
पर-तिय मज्ु महु महु वच्चहों। जे चुकहों. ससार-पवश्चहों ॥६॥ 


चता 


म जाणेजहों पहरु गठ जमरायहों केरड आण-करु । 
तिक्‍्खेंहिं णाडि-कुढारएहिं दिवेंदित्र छिन्देवड आउ-तरू! ॥$०॥ 


[७ |] 


ण पुणु वि पघोसइ घडिय-सरु हें तुम्हहुँ गुरुडवएस-करु । 

जग्गहोँ जग्गहाँ केत्तिड सुअहों मच्छुरु अहिमाणु माणु सुअहाँ ॥१॥ 
किण्ण णियच्छुहों आाउ गलन्तठ | णाडि-पमाणहिं. परिसिजन्तठ ॥श॥। 
अद्वारह-सय-सह्ड-पगारसे हिं । सिद्धहिं सडसिएहि ऊसासेंहिं ॥१॥ 
णाडि-पसाणु पगासिड एहड | तिहि णाडिहिं मुहुत्त त केहउ ॥४॥ 
सत्त-सयाहिएुहि. ति-सहासें हिं । अण्णु वि. तेहत्तरि-ऊसासें हिं ॥०॥ 
एक मुदुत्त-पमाणु णिवद्धउ । दु-सुहत्तहिं. पहरद्ु पसिद्धउ ॥द॥ 
पहरदु.वि सत्तद्ध-सहासेहिं। अण्णु वि छायालेंहिं ऊसासहिं ॥णा 
विहिं अ्धेहिं दिणदहों अद्धड। चाणवई-ऊद्ास हि चद्धउ ॥८॥। 
अण्णु वि पण्णारहहिं सहासहिं | पहरु पगासिड सोक्ख णिवास हिं ॥६॥ 


घत्ता 


णाहिहँ णाडिहें कुम्सु गड चउसहिहिं हुम्महिं रत्ति-दिणु! । 
एत्तिड छिज्नइ आउ-बल तें कज्जें धुव्वइ परम-जिणु' ॥१०॥। 
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लंकामें यमका डंका पिट गया हों, मानों वह यह घोषणा कर 
रहा था कि अरे छोगो धर्मका अनुष्ठान करो, दूसरोंकी ऋद्धिका 
विचार मत-करो, सत्य बाला, दूसरेके धनका अपहरण मत करो । 
यदि तुम यम-महिपसे बचना चाहते हो तो मद्य, मांस ओर मधघुसे 
बचते रहो । यदि तुम संसारकी प्रवंचनासे छूटना चाहते हो 
तो यह मत समभो कि यमराजका आज्नाकारी एक प्रहर चला 
गया, अपितु तीखी -लाड़ी - रूपी कुठारोसे दिन-प्रतिदिन आयु 
रूपी वृक्ष छिन्न हा। रहा है ॥१-१०|॥ 

९ “७७०७४०००३४ 

[ ७ ] मानों घटिका बार-बार अपने श्वरमे यही कहती है. 

कि में तुम्हे उपदेश कर रही हूँ। जागों-जागो कितना सोते हो | 
सत्सर, अभिमान ओर मानको छोड़ो । अपनी गलती हुई आयुकों 
नहीं देख रहे हो। आयु इन नाड़ियोके प्रमाणमें परिमित कर दी 
गई है | एक हजार आठसी छियासी उच्छासोके बराबर एक 
नाड़ी होती है। नाड़ीका यही प्रमाण है, फिर दो नाड़ियाँ एक मुह तें 
जितने प्रमाण होती हैं. । तीन हजार सात सा अठहत्तर उच्छासाका 
प्रमाण होता है । एक मुद्ृत्तका परिमाण बता दिया | दो मुदनृ्तोका 
आधा प्रहर प्रसिद्ध हे। वह भी सात हजार पॉचसी छयालीस 
उच्छासोंके बराबर होता है । दो आधे प्रहरोसे दिनके आधेके 
आधा भाग होता है। सुखनिवास रूप वह पंद्रह हजार बानवे 
उच्छासोके बराबर होता हे | इस प्रकार हमने एक प्रहर प्रकट 
किया | ओर इसी तरह नाड़ी-नाड़ीसे पड़ी बनती है'। ओर 
चीसठ घड़ियोंसे एक दिनरात बनता हे । आयुकी शक्ति 
तरह ज्ञीण होती रहती हे अतः हमे, “जिनदेवकी स्तुति करते 
रहना चाहिए ॥९-१०।॥ ९ 


१० 
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[८] 

णिसि-पहरें चडत्थए ताडियएँ ण जग कवार्डे उग्घाडियएँ | 

तहिं तेहएँ कारें पगासियड तियडएं सिंविणड विण्णासियड ॥4॥ 
“इलें हलें लवलिएँ लइए लबब्लिएँ । सुम्ण सुुद्धिएँ तारे तरब्िएँ ॥२॥ 
हले कक्नोलिएँ कुचलय-लोयण। हले गन्धारि गोरि गोरोयण ॥१॥ 
हलें विजप्पहें जालामालिणि । हल हयमुहि गयणुहि कडझ्आलालिणि ॥४॥ 
सिविणड अज्तु साएं मई विठड । एक जोहु उज्जाणें पहद्ठउ ॥णा। 
तरू तरु सब्दु तेण आकरिसिड | वर्जे जिह वण-भड्ड पदरिसिड ॥६॥ 
सो थि णिवद्धुड इन्दइ-राएु ।पाक-पिण्डु ण गरुअ-कसाए ७ 
पद्वू्ण पहसारिड वेडेप्पिणु । गड ढससिर-सिरें पाउ वेष्पिणु ॥८ा॥ 
पुणु थोवन्तरं हरिसिय-गत्तें । किड घर-भन्गु णाईं दु-कल्ततें ॥ध॥ 


चत्ता 


ताव&ण्णेक्के णरवरेण सुरवहुअ-सुहासय-चोरणिय । 
उप्पाडेप्पिणु उबहि-जर्ल आवद्धिय लक्क स-तोरणिय ॥१०॥ 


[थे] 


त वयणु सुणेवि तियद्ह तणउ तहिं एकहें मर्णे वद्धावणड । 

“हलें चद्गठ सिविणड दिद्ठवु पद रावणहों कहेवउ गग्पि मई ॥१॥ 
एुड ज विद्वु मणोहरू उववशु॥त चइवेहिहँ केरठड जोच्चणु ॥र॥। 
णिहरमलिड जेण सो रावणु | जो णिवद्ध सो सत्त भयावणु॥शा 
जो दहगीवहाँ उचरि पधाइड | सो णिम्मलु जसु कहिमि ण माइडठ ॥४॥ 
ज॒ पुहई - जयघर विद्धसिउ ]त पर-वलु दहमुहँग विणासिड ॥०॥ 
ज॒ परिघित्त लड्डू रयणायरें | सा मिहिलिय पइसारिय सिरिहरें ॥६॥ 
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[5 ] रातका चौथा प्रहर ताड़ित होनेपर ( ऐसा छगा ) 
मानो जगके किवाड़ खुल गये हो। तब, इसी प्रभातवेलामे 
त्रिजटाने रातसे देखा हुआ अपना सपना बताया । उसने कहा कि 
हला हला, सखि छवली, लता, लवंगी, सुमना, सुबुद्धि, तारा, तरंगी 
हला; ककक्‍कोछी, कुबलयछोचना, गन्धारी, गौरी, गोरोचना, 
विद्यग्मभा, ज्वालामालिनी, हला अश्वमुखी, राजमुखी, कंकालिती, 
आज मैने एक सपना देखा है कि एक योधा अपने उद्यानमे घुस 
आया है और उसने ( उसके ) एक-एक पेड़को नष्ट कर दिया है । 
वज्रकी भाँति उसने वन-विनाशका प्रदर्शन किया है । तब इन्द्रजीतने 
उसे उसी प्रकार पकड़कर वॉध लिया जिस.-प्रकार - गुरुतर कषाये 
पापपिण्ड जीवको बांध लेती है । उसे घेरकर नगरमे ्रविष्ट किया । 
परन्तु वह दशाननके मस्तकपर पैर रखकर चला गया। थोड़ी ही 
देरके वाद हर्पितशरोर उसने _कुकलत्र को तरह घरका नाश 
कर डाछा | इतनेमे एक और नेरअएने सुरबधुओकी शोभाका 
अपहरण करनेवाली लट्ढानगरीको तोरणसहित उखाड़कर समुद्गरमे 
फेंक दिया ॥१-१०॥ 

[६ ] ब्रिजटाके बचन सुनकर एक ( सखी ) के मनमें चधाई 
की बात उठो ओर उसने कहा, “हला सखी ! तुमने वहुत बढ़िया 
सपना देखा है, मे जाकर राचणको बचताऊँगी। यह जो तुमने 
सुन्दर उद्यान देखा है वह सीताका यौवन है ओर जिसने उसका 
दलन किया है वह रावण है, जो बाधा गया बह भयानक शत्रु 
है, आर जो रावणके ऊपर दोड़ा वह ऐसा निमलठ यश है कि जो 
फहीं भी नहों समा सका । ओर जो प्रथ्वीका जयघर ध्वस्त हुआ 
वह रावणने दी शत्रुन्सेनाका संह्वार किया । ओर जो छ्लानगरीको 
समुद्रसे प्रत्षिप्त किया गया, वह सीताको ही श्रीगृहसे प्रवेश कराया 
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त णिसुर्णेचि अण्णोक्क पवोनल्लिय | गग्गर - वयणी अंसु- जलोल्लिय ॥७॥ 
'अवर्स सिविणड होह असुन्दरु । जहिं पडिवक्खहों पक्खिउ' सुन्दरु ॥८॥ 
मुणिवर-भासिड हुक्‍कु पमाणहोँ । जिह लड्डहँ विणासु उज्जाणहों ॥ध॥। 


घत्ता 


एहु सिविणड सोयहें सहछु जसु रामहों वि जड जणइणहों। 
सहूँ परिवार सहूँ वर्लेण खय - काल पढुक्कु दसाणणहाँ” ॥१०ण। 


कि 


तहिं अचसरें पीण - पओहरिएं अरुणुग्गर्मे लक्लासुन्दरिएं । 
हर - अहरड विण्णि मि पेसियड हणुवन्तहोँ पासु गचेसियड ॥१॥ 
जहि उज्जाणं परिद्ठिड पावणि। सयल॒- णरिन्द- विन्द-चूडासणि ॥२॥ 
तहिँ सपत्तड विण्णि वि ज़ुबइुड । ण सिव-सासए तवसिरि-सुगहउ ॥१॥ 
ण खम-दयडउ जिणागर्मे दिद्दुड । जयकारेप्पिणु पार्से णिविद्वद ॥४॥ 
तेण वि ताहिं समठ पिड जम्पंधि । कण्ठडक्रद्ची-दासु समप्पवि ॥७॥ 
पुणु विण्णत हलीस-सणोहरि | भोअणु नुम्ह केस परमेसरि' ॥६॥ 
अक्खड॒ सीय समीरण-पुत्तहों | 'वासर एकवीस सई भुत्तहों ॥७ा। 
जाम ण पत्त चत्त भत्तारहों। ताम णिवित्ति सज्छु आहारहों॥फा। 
अज्ञन॒ णवर॒ परिषुण्ण मणोरह । त जे भोज्जु ज सुभ रामहों कह ॥६॥ 
चतता 
त णिसुण वि पवणहों सुएंण अवलोइड मुह अइरहें तणड । 
'गरिपणु अक्णु विहीसणहों चुच्चद सीयहे करि पारणड ॥१०॥ 
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गया है ।” यह सब सुनकर एक और 'दूसरी सखी अपनी आँखोमे 
ऑसू भरकर गदुगद स्वस्मे बोली, “अवश्य ही यह सपना 
असुन्दर होगा। इसमे प्रतिपक्षका पक्ष ही सुन्दर होगा। मुनिवरका 
कहा सच होना चाहता है। उद्यानके विनाशकी तरह लंकाका 
विनाश होगा । यह सपना सीतादेवीके लिए सफल है क्योंकि 
उनके रास थ्गेर छक्ष्णणी इसमें विजय निश्चित है। अब 
रावणका, अपने परिवार और सेनासहित कज्षयकाल ही आ 
पहुँचा है ॥१-१०॥ 


[ १० ) ठीक इसी अवसरपर पीनपयोधरोंवाली लंका- 
सुन्दरीने हनुमानका पता छगानेके लिए इरा ओर अचिराको 
भेजा । समस्त राजाओमे श्रे"्ट हनुमान जिस उद्यानमे घुसा हुआ 
था वे दोनों भी इस प्रकार वहाँ पहुँची मानो शिवस्थान्तमें सुगति 
ओर तपश्नी पहुँच गई हो, या मानो जिनागमसे क्षमा-दया 
देखी गई हो । हनुमानने उन दोनोंके साथ प्रिय आलापकर उन्हें 
कण्ठा और कॉचीदास दिया। और फिर उसने रामकी पत्नी 
सीतादेवीसे पूछा, “हे परमेश्वरी ! आपका भोजन किस प्रकार 
होगा |” यह सुन्तकर सीतादेवीने हनुमानको बताया कि मुझे 
भोजन किये हुए इक्कीस दिन व्यत्तीत हो गये। मेरी भोजनसे 
तब तकके लिये निवृत्ति है कि जब तक मुझे; अपने पतिके समा- 
चार नही मिलते । किन्तु आज मेरा सनोरथ पृण हे । और अब 
तो यही ( एकमात्र ) भोजन हे कि रामकी कथा सुनाओ ।” यह 
सुनकर हनुमान अचिराका मुख देखने छगे, उन्होंने कहा--क्रि 
विभीपणसे जाकर कहना कि वह सीतादेवीके लिए भोजन करनेकी 
सुविधा दे ॥१-१०॥ 
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[१9१ ] 

इर तह मि जाहि परमेसरिहँ त मन्दिर लक्षासुन्द रिहे। 
).. छहु भोयणु आणहि मणहरउ ज स-रसु स-णेहउः जिह सुर! ॥१॥ 
त णिसुणेवि वे वि सचलन्चिड ।ण सुरसरि-जठणउ उत्यन्विड ॥२१ 
रु भत्त लहु लेविणु आयड।ण सरसइ-लच्छिडउ विक्खायउ ॥रे॥ 
वद्निड भोयणु भोयण-सेजए । अच्छुए पच्छ॒ुएं लण्हएं: पेजुएं ॥४॥ 
सकर-खण्डहिं -- -पायस-पयसहिं । छडडुव-लावण-गुड-इक्खुरसें हि. ॥७॥ 
मण्डा - सोयवत्ति - घियकरें हि । मुग्ग - सूअ - णाणाचिह - कर हिं. ॥६॥ 
पोलणए हिं वह-विविह-विचित्तेंहिं । माइणि-मोयन्देहिं.. विचिसतेहिं ॥ण॥ 
अज्ञय - पिप्पलि - मिरियालएहिं । लाचण-माल्रें हि$&. कोमलूए हिं ॥८॥ 
चिव्सिडिया “ कचोर - वासुत्तेहिं । पेज - पप्पडेहिं. सु-पहुत्तें हिं ॥8६॥ 
केलय - णालिकेर - जम्बीरें हिं। करमर - करवन्देहिं करीरें हिं ॥१०॥ 
तिम्मणेहि.. णाणाविह-वण्णें हिं । साडिव-भज्िय - खट्टावण्णें हिं ॥११॥। 
अप्णु मि खण्डसोल्न-गुडसोल्लेहिं । वडवाइड्रणहिँ कारेल्नहिं १ र॥। 
विक्षणेहिं स-महिय-दहि-खीरें हिं । सिहरिणि-घूमवत्ति- सोचीर हिं ॥१३॥ 

बता 
अच्छुठ एउ (१) सुहरसिउः अवियण्हड उल्हावणउ किह । 
जहिँ जें लइजइ तहिं ज तहिं गुलियारड जिणचर-वयणु जिह ॥ १ ४॥ 
[ १२ |] 

त तेहउ भुञ्नवि भोयणउ पुणु करंवि वयण-पक्खालूणउ । 

समलहेँ वि अन्लू चर-चन्दणण विण्णत्त ढेवि सरु-णन्दर्णेण ॥१॥ 
चढु महु तणए खनन्‍्वें परमेसरि । णेमि तेत्यु जहि राहव-केसरि ॥२॥। 
मिलहाँ वे वि परन्तु समणोरह | फिद्ड जणवएँ रामायण कह' ॥१॥॥ 
त णिसुणेवि देवि गश्षोज्षिय । साहुकार करन्ति पवोल्नचिय ॥श॥ 
सुन्दर णिय-घरु गय-गुण-वहुअहें (१) एह ण णित्ति होइ कुलू-चहुजहेँ ॥५॥ 


पण्णांसमो संधि 


[११ ] इरा तू भी शीघ्र हे ० 2 ५ अक्रास दशक “पास 
जा। लंकासुन्दरीका जहाँ घर है, वहॉसे" लेआ 
ऐसा कि जो सुरतिके समान सरस ओर सस्नेह, ओर सुन्दर हो । 

सुनकर वे दोनो इस प्रकार चढीं मानों गंगा और यमुना ही 
उछल पड़ी हो । रंघा हुआ भात लेकर, वे आई' | वे विख्यात 
सरस्वती ओर लछक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । उन्होंने भोजनकी 
थालीमे सुन्दर सूक्म पेयके साथ भोजन परसा। शक्कर, खीर, 
दूध, लड॒डू , नमक, गुड़, इर्जुरस, मिठाई, भंडा ? सोयचत्ती ? घेवर, 
मूंगकी दाल,तरह-तरहके कूर विविध और विचित्र शालन, विचित्र 
माइंद ओर माइण फल, चिरसटा, कचोर, वासुत्त, पेउअ, पापड़, 
केछा, नारियल, जम्बीर, करसर, करोदा, करीर, तरह-तरहकी कढ़ी, 
खटसिद्दी साउब भाजी तथा और भरी खांड़ और गुड़का सोरबा 
चडवाइण, कारेल्‍ल, मही, दही ओर खीरसे सहित व्यज्जन तथा 
बधारे हुए कांजीर और सोचीर उस भोजनमे थे। इस प्रकार, 
वह उल्लसित और मुँहमे मीठा छगने वाछा भोजन था। जो भी 
जहां उसे खाता, वह जिनवरके चचनोकी भांति मघुरतम सारूम 
होता था ॥१-९४७॥ हे 


[ १२ ] उस वैसे भोजनकों कर सीता देवीने अपने मुखका 
प्रदालन किया | ओर उत्तम चन्दनके अवलेपके बाद हनुमानने 
सोतादेवीसे कहा, “माँ, मेरे कन्धेपर चढ़ जाओ। में वहाँ ले 
जाऊँगा जहाँ श्री राघच सिंह है | चहां मिछनसे दोनोके सनोरथ 
पूरे हो जायेंगे, और जनपदसे रामायणकी कथा भी फैल 
जायगी ।” यह सुनकर सीतादेवी पुछकित हो उठीं। साधवाद 
देकर उन्होने हनुमानसे कहां, “गतगुण चहूके लिए इस तरह 
अपने घर जाना चादे ठोक हो परन्तु कुलवधूके लिए यह नीति 


पष्णासमो सचि १०३ 


ठीक नहीं | हे वत्स अपने कुछघर भी जाना हो तो भी पतिके 
बिना जाना ठीक नहीं । फिर जनपदके छोग निन्दाशीछ होते हैं 
उनका स्वभाव दुष्ट और मन मलिन होता हे । जहाँ जो बात 
अयुक्त होती है वे वहीं आशंका करने छगते है | उनके मनका 
रंजन इन्द्र भी नहीं कर सकता | इसलिए निशाचर दशाननका 
वध होनेपर 'जय जय शब्द? पूवेक श्रीरामके साथ अपने जनपद 
जाऊँगी । हे वत्स ! तुम जाओ मे यही हूँ। लो यह मेरा चूड़ामणि । 
निर्मल दशरथकुछ उत्पन्न श्री रामको पहचान ( प्रतीक ) रूप मे 
यह अर्पित कर देना ॥१-१०॥ 


[ १३ ] और भी गुणधन उनका आलिड्डनकर सेरा यह 
संदेश कह देना, "हे रास; तुम्हारे वियोगमे सीता देवी रेखभर 
रह गई हैं। किसी प्रकार वह मरी भर नही, यही बहुत है | वह 
( में ) राहुअस्त चन्द्रढेखाकी तरह ज्ञीण हो गई। तपसे हीन 
इन्द्रकी ऋद्धिकी तरह क्षीण है। कुदेशसे निरासकी तरह वह, 
ज्ञीण है । मूखके मु हमे कविकी सुवाणीको तरह क्षीण है। 
सूयद्शन होनेपर निशाकी तरह ज्ञीण है। कुजनपदमसे जिन- 
भक्तिकी तरह ज्ञीण है। दुर्भिज्षम अथसम्पदाकी भाँति क्षीण 
है। बह चरित्रहीनकी कीर्तिकी तरह क्ञीण है। खोटे घस्मे 
कुछचधूकी तरह कज्ञीण है| युद्धम दुचार वरियोको पराजित करने 
वाले कुमार छक्ष्मणसे भी मेरा यह सन्देश कह देना कि छक्ष्मण/ 
तुम्हारे रहते हुए भी सीता देवी रो रही है, न तो देवोसे, 
दानवोसे, ओर न वेरोविदारक रामसे रावणका वध होगा। 
केवल तुम्हारे भ्रुजयुगलसे रावणका वध होगा ॥१-१०॥ 


[_ ५१ एकवण्णासमों संधि ] 


त चूडामणि लेवि गड- लच्छि-णिवासहों )अखलिय-साणहों । 
ण सुर-करि कमलिणि वणहों मारुद्ट वलिड समुहु उज्जाणहों॥ 


[१] 
दवई 
विहुणवि वाहु-द॒ण्ड परिचिन्तह रिउ-जयलूच्छि-महणो । 
ताम ण जामि अज्जु जाम ण रोसाविउ महू दसाणणों ॥१॥ 
वणु भक्षमय रसमसकसमसन्तु । सहिवीढ-गाहु विरसोरसन्तु ॥२॥ 
णायउल - विउल -चुम्मल - वलन्तु । रुक्खुक्वय-खर-खोणिए खलन्तु॥०॥ 
णोसेस - दियन्तर - परिमलन्तु | कड्लेल्नि - वेज्लि-छबवली- रूलन्तु ॥४॥ 
तुज़ज्ञ - भिन्न - गुमुगुमुगुमन्तु | तरु-लग्ग-भग्ग- दुसुटुमुदुमन्तु ॥५॥ 
एला - कक्कोलय - कडयडन्तु | वड-विडव-ताड-तडतडतडन्तु ॥६॥ 
करमर - करीर - करकरयरन्तु । आसत्थागत्थिय - थरहरन्तु ॥७॥। 
महुइ-समडइ॒ सय-खण्ड. जन्तु। सत्तच्छुय-कुसुमामोय दिन्तु ॥८।॥। 
घनता 
उम्मूलन्तु असेस तरु एक मुहुत्त एत्थु परिसक्षमि | 
जोच्वणु जेम विलासिणिह वणु दरमलमि अज्ु जिह सक्कमि! ॥8॥ 


[| 
दुबई हु 
पुणरवि वारवार परिअज्ञवि णियय-मणेण सुन्दरो । 
णन्दण-चण पहट ठु ण माणस-सरवर अमर-कुक्षरों ॥१॥ 
णवरि उववणालए तेत्धु णिज्काइयासोग-णारद्ज-पुण्णाग-णागा लवज्ञा 
पियन्न-विडड्धा समुत्तज्ञ सत्तच्छुया ॥२॥ 
करमर-करवन्द-रत्तनदणा दाडिसी-देवदारू-हलिद्वी-भुआ टकक्‍्ख-रुहक्ख-पउ- 
सकक्‍्ख-अइसुत्तया ॥३।॥। 
तरु तरल-तमाल-तालेल-कक्कोलू-साला विसालअ्षणा वश्षला णिम्ब-सिन्दीडउ 
सिन्दूर-मन्दार-कुन्देद सजज्वणा ॥४॥ 


इक्‍्यावनवीं सन्धि 


निकेर्तन, अस्खलितमान हनुमान, सीतादेवीसे वह 

चूड़ामणि लेकर उस उद्यानसे बसे ही चले जैसे कमल-बनसे 

ऐशरावत हाथी जाता है । शत्रुकी विजय-लक्ष्मीका सदन करनेवाला 
वह अपने दोनों बाहु ठोककर सोचने छगा। 

[१] आज मै तब तक नहीं जाऊँगा कि जब तक रावणको 
रोप उत्पन्न न कर दें । में अभी--रसमसाते-कसमसाते वनको 
भरन कर दूँगा, अनिष्ट ध्वनि करके घरतीपीठको भग्न कर दूँगा, 
बड़ी-बड़ी चोटियोबाले पवंतों और ब्क्तों सहित धरतीको खोद्‌ 
डालूंगा। समस्त दिशान्तरोको रोद डाल्ूगा, कझ्ंडी और छब॒ली- 
छताको मैं छिन्न-सिन्‍न कर देंगा। वट-विटप और ताड़कों भी 
तड़तड़ा देगा । करमर करीरको करकरा दूंगा। अश्वत्थ और 
अगस्त वृक्षोको थरों दूं गा। बलपुवक सौ-सो टुकड़े करके सप्तपर्णी 
वृत्तके फछोकी बहारकों छुटा दूगा। एक मुहतंके छिए मैं ज़रा 
यहॉपर घूम-फिर छूँ और सभी बक्षोको समूछ उखाड़ फेकूँ । जैसे 
भी सम्भव होगा, आज इस वनको विलासिनीके यौवनकी तरह, 


आई 


अवश्य दलित करके रहूँगा॥१-६॥॥०० ४० 7 * 

[२ ] अपने सनमें बार-बार यह विचार करके सुन्दर हनुमान 
उस उपचनमे घुस गया। मानो ऐरावत महागज...ही सान- 
सरोवरसे घुसा. हो । उपवनालयमे निध्यात, अशोक, नारंग, पुंनोग; 
नाग, लवंग, प्रियंगु, विडंग, समुत्तद्गसप्तच्छेद, करमर, करवन्द, 
रक्तचन्दन, दाड़िस, देवदारु, हल्दी, भूजं, दाख, रुद्राक्ष, पद्माक्ष, 
अतिमुक्त, तरलतमाल, तालेछ, कक्‍्कोछ, शालल, विशालांजन, वंजुल, 
निम्ब, सिंदीक, सिंदूर, मन्दार, कुंदेवु, सज, अजुन, सुरतरु, कदली, 


१७६ पडमचरिड 
सुरतरु-कंयली-कयम्वम्व-जम्वीर-जस्वुम्वरा लिसग्व-कोसम्व-कजर-कप्पूर-तारूर- 
माल्र-आसत्थ-णग्गोहया ॥७॥॥ 
तिलय-वउलछ-चम्पया णागवेज्ली-वया पिप्पली पुप्फली पाढली केयई 
साहवी मल्लिया माहुलिज्ञी-तरू ॥६॥। 
स-फणस-लवलो-सिरीखण्ड-सन्दागरू-सिल्हया पुत्तजीवा सिरोसेत्थियारि- 
हया कोजया जूहिया णालिकेरव्वई ॥७॥। 
हरिड॒ह-हरिया-लकच्चाललावक्षया पिक्क-बन्दुक्क-कोरण्ट-वाणिक्ख-वेणू-तिस- 
न्‍्का-मिरी-अज्ञया ढउअ-चिह्ना-महू ॥८।। 
कणइर-कणियारि-सेल्लू-करोरा करक्षामली-कब्ुणी-कन्बणा एवमाइत्ति अण्णे 
वि जे पायवा केण ते वुज्किया ॥8॥॥ 
कत्ता 


आयहेँ पवर-महदूदुमहँ पहिलड पारियाउ आयामिड । 
सा ०... 
ण धरणिह जेमणउ करु उप्पाडेप्पिणु णगहयलें भामिउ ॥१०॥। 


[३] 
दुवई 
सुरतरु परिधिवेतिि उम्मूलिउ पुणु णग्गोह-तरुवरो । 
आयार्मेबि भ्रुएहिं दहवयर्ण जिह कह्टछास-गिरिवरों ॥१॥। 
कड्जिई वर॒॑पायथु थररन्तु ।ण वहरि रसायले पइसरन्तु ॥२॥ 
ण णन्दण-वणहों रसन्तु जीड।ण धरणिह वाहा-दण्हु बीड ॥३॥ 
ण दहचयणहों अहिमाण-खस्भु ।ण पुहइ-पसूयणे पवर-गब्भु ॥४॥ 
तुददन्त सयलरू-घण-मूल-जालु । पारोह-ललन्तु विसाल-डालु ॥णा। 
आरत्त - पत्त - परिघोलमाणु | ढण्ढर - चर - परियन्दिज्॒साणु ॥६॥। 
कलयण्ठडि - कलावाराव - सुहरु । णिम्मउरु वि सप्पुरिसो व्व सुहलु ॥ण॥ 
घत्ता 
सो सोहइ णग्गोह-तरू मारुय-सुय-भ्रुयल॒द्विहिं छट्डयउ । 
णावह गन्नहें जउणहें वि मज्में पयागु परिद्दिठ तइयउ ॥८॥ 


एक्कवण्णासमों संधि १०७ 


कद्म्ब, जम्बवीर, जम्बुम्बर, लिम्ब, कोशम्भ, खजूर, कयूर, तारूर, 
माल्र, अश्वत्थ, न्यग्रोध, तिलक, वकुछ, चम्पक, नागचेल्ली, वया, 
पिष्पछी, पुफ्फली, पाटलछी, केतकी, माधवी, सफनस, छवली, 
श्रीखण्ड, मन्दागुरु, सिद्धिका, पुत्रजीव, सीरीष, इत्थिक, अरिए्र, 
कोलय, जूही, नारिकेल, वई, हरड, हरिताल, कच्चाठ, छावज्जय, 
पिक्क, बन्धूक, कोरन्ट, वाणिक्ष, वेणु, तिसउःझा, मिरी, अल्लका, 
ढीक, चित्ना, मधू , कनेर, कणियारी, सेल्ल्टू , करीर, करज्, 
अमली, कंगुनी, कंचना इत्यादि तथा और भी वहुतसे वृक्ष 
थे जिन्हें कौन समझ गिना सकता है। उन सब बड़े-बड़े 
व्क्तोमें सबसे पहले पारिजात बृत्ष था। उसने उसको, धरतीके 
योवनकी तरह, उखाड़कर आकाशमे घुमा दिया ॥॥१-१०॥ 


[३ ] पारिजातको फेककर उसने उस वृक्षको उखाड़ा, और 
अपने बाहुओसे उसे वैसे ही कुका दिया जैसे रावणने केछाश 
पवतको भुका दिया था | थराते हुए उस वट वृक्ष को उसने इस 
प्रकार ( धरतीसे ) खींचा मानो पातालमे कोई शत्रु प्रवेश कर 
रहा हो या मानो वह, नंदनवनकों मुखर जिह्ना हो; या मानो 
धरतीका दूसरा बाहुदंड हो, मानो रावण का अभिसानर्तंभ हो 
था मानो प्रसूतवती धरती का विशाछ गे हो। ( आधातसे ) 
उस महाद्क्षकी जड़ोका समूचा घनीमूत जाल छिलन्न-मिन्न हो 
गया। प्रारोह टृट-फूट गये। विशाल शाखाएँ भग्न हा उठी । 
लाल-लाल पत्तियाँ बिखर गई। ढेंढर (राक्षस ) ओर पत्ती कलरव 
करने छंगे | कोयछोके आलापसे वह गूंज उठा | भुका हुआ वह 
वट वृक्त सज्ननको भाँति सुखद प्रतीत हो रहा था । हँनुमानकी 
भुजलताओसे ग्रहीत वह बटबृतक्त ऐसा माहूम हो रहा था मानो 
गंगा और यमुनाके वीचमे यह्‌.तीसरा प्रयाग हो हो ॥१-८।॥। 


बृण्८ पठमचरिउ 


[४] 


दुबई 


वड-पायबु घिवेवि उम्मूलिउ पुणु कह्लेलि-तरुवरो । 

डउभय-करेंहिं लेवि ण वाहुवलिन्दं भरह-णरवरो ॥१॥॥ 
आरत्त - पत्त - परलछव-ललन्तु । कामिणि-करकमलहु अणुहरन्तु ॥२॥। 
उब्मिण्ण-कुसुम - गोच्छुच्छुलन्तु ।ण महिह घसिण-चच्चिक देन्‍्तु ॥३॥ 
चत्वरिय - चारु - चुम्विज्ञमाणु | वहुविह - बिहज्ञ - सेविजसाणु ॥४॥ 
कक्के हिल वच्छु इय-गुण-विचित्त ।॥ण दहसुह-माणु मलेवि घित्त ॥०॥॥ 
पुणु लछ्डड णाय-चम्पड करेण ।ण दिस-पायवु दिस- कुश्चरेण ॥६॥ 
उम्मूलिड गयणहाँ अणुदरन्तु | अलि-जोइस - चक्कर - परिव्भमन्तु ॥७॥ 
णव-पल्छव-गह-विक्खिण्ण-पयरू । उब्भिण्ण-कुसुम - णक्खत्त-णियरु ॥छा। 
सो चम्पड गयणद्भण समग्यु | दहवयण-मडप्फर णाई. भग्यु ॥ध॥। 

घना 
वम्पय-पायव परिघिवेंवि कडिड्य वडल-तिऊूय महि ताडवि । 
गजइ मत्त-गइन्दु जिह वे आलाण-खम्भ उप्पाडवि ॥१ णा 


[५] 
दुबई 


चम्पय-तिलय-वउल-वडपायव-सुरतरु भग्ग जार्वेहिं । 
चउरुजाणपाल सपाइय गलरगजन्त तावें हि ॥१॥ 
हक्कारेंच. पर-वल-बल-गलत्थु । दाढावलि धाइड छडडि-हत्थु ॥२॥ 
जो उत्तर-वारहों.. रक्खवालु । जो. पसरिय-जस-भुवणन्तराल ॥३।। 
जो गिल्लगण्ड - गय - घड-घरहु । पढिवकक्‍्ख-खलणु अखलिय मरद्द ॥४४॥ 
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[४] बटवृक्षको फेंककर, तब हनुमानने कंकेली वक्त उखाड़ 
लिया, और उसे अपने दोनों हाथोमे इस प्रकार ले लिया मानों 
बाहुबलिने भरतकों ही उठा लिया हो। छाल-छाछ पल्‍्छव और 
पत्तोसे शोभित वह वृक्ष कामिनीके करकमलछोको भोंति दिखाई 
दे रहा था, लिखे हुए फूछोंके गुंच्छासे वह ऐसा छग रहा था मोनी 
धरतीको केश्रका [रका्‌ अवलेप, क़िय्रा-जा-रहम-हो,. बह अशोक वक्त 
तरह-तरहके पतक्षियांसे सेवित हो रहा था। ऐसे गुणोसे सहित 
उस अशोक बृक्षको हनुमानने मानो रावणका सान दरून करनेके 
लिए ही उखाड़कर फेंक दिया। फिर उसने नाग चम्पक वृक्ष 
अपने हाथमें छिया, वैसे ही जेसे दिग्गजने दिशाद्क्षको ले लिया 
हो | वह वृक्ष आकाशके अनुरूप प्रतीत हो रहा था। ( आकाश 
की भाँति ) वह 'अश्रमर रूपी ज्योतिपचक्रसे गतिशीरू था, और 
नये पल्छवोके अ्रहसमूहसे व्याप्त श्रा। खिले हुए सुमन ही उसका 
नक्षत्र मंडल था । गगनागणपमे व्याप्त उस वृक्षको रावणके अभिमान 
की भाँति भग्न कर दिया। इसी प्रकार चंपक ब्क्षकों फेककर, 
वकुछ ओर तिछक वृक्तोंकी खींचकर उसने धरतीको ताडित 
किया । ( उस समय ) वह ऐसा प्रतोत हो रहा था सानो मदो- 
न्मत्त भहागजने अपने दोनो आहछानस्तंभोंको उखाड़ दिया 
हो ॥१-१०॥ 

[५४ ] चम्पक, तिलक, वकुछ, वटपादप और पारिजातकों 
जब हनुमानने भग्न कर दिया तो चार उद्यानपाल गरजते हुए 
सहसा उसकी ओर दौड़े। सबसे पहले शब्रुसेनाके बलको चूर 
करनेवाला दृष्ट्रावलि हाथमें गदा लेकर दौड़ा | वह उत्तर द्वारका 
रक्षक था, और उसका यश भ्रुवन भरमे प्रसिद्ध था। सदमाते 
गजोको मसल देनेवाल्य और शत्रुपक्षमे हलचल उत्पन्न करनेवाला 
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सो हणुवहों सिडिउ पलस्व-चाहु ।ण_ गद्गा-बाहहों. जडण-वाहु,॥छ॥। 
जो तेण पमेल्लिउ रूडडि-दण्डु | सो भन्जेंवि गठ सय-खण्ड-खण्डु ॥६॥ 
सिरिसइलछ वि पहसिडपुलइयज्ञू । 'वण-भड्डहोँ वीयड सुहड-भन्नू , ॥७॥ 
दरिसावमि)र एस चवन्तएण । उम्मूलिड ताल तुरन्तएण ॥म8ा। 
कु-जणु व सुरन्‍सायणु थड्डू-भाड । दूर-हरूड अण्णु वि दुष्पणाड ॥8॥ 


घता 


तेण णिसायरु आहयणे आयामेवि समाहड ताले।- 
पडिड घुलेप्पिणु वरणियर्ल घाइड देसु णाईं दुक्कारू ॥१०॥॥ 


[६] 
दुबई 


ज हणुबेण णिहड समरक्गण दाढावलि स-मच्छुरो । 

घाइड एक्दन्तु गलगर्जेंवि ण॒ गयवरहों गयबरो ॥१॥॥ 
जो पुच्व-चारं वण-रक्खवालु | सपाइड ण खयन-कार्ले काछु ॥२॥ 
ठिढ-कंठिण-ठेहु. थिर-थोर-हत्थु । पर-वल-परोलि- भेज्ण- समत्यु ॥श॥। 
आयार्मेचि सत्ति पप्कक्त तेण।ण सरि सायरुहों महीहरेण ॥४॥ 
सा सामीरणिह परायणत्थ । असइ व सप्पुरिसहों अकियत्थ ॥७ा। 
हणुवेण वि रणउहें दुण्णिरिक्सु | उप्पाडिड चर-साहारु रुक्खु ॥६॥ 
कामिणि-मुह-कुहरहों अणुहरन्तु | परिपक्त - फछाहरु कुसुम-दनन्‍्तु ॥०॥ 
णव - पन्मव - जीहा - लवलचन्तु | कलूय्रण्ठि - कण्ठ - महुरुल्नवन्तु ॥८।॥। 
यहकव्व - वियारुव दल-णिवेसु । पच्छुण्ण - परिद्चिय- रसविसेसु ॥६॥। 


एकवफ्णासमों संधि 


वह स्वयं अस्खलितमान था। विशालबाहु स्व॑ह “अंक 
हनुमानसे इस प्रकार भिड़ गया मानो गंगाके प्रवाहसे यमुनाका 
प्रवाह टकरा गया हो । परंतु उसने हनुमान पर जो गदा फेकी, 
वह टूटकर सौ-सोी टुकड़े हो गयी। ( यह देखकर ) हनुमान 
पुछकपूर्वेक हँस पड़ा और यह्‌ कहकर कि वनभंगके बाद अब 
सुभट-विनाश दिखाऊँगा, उसने तुरन्त वाल्वृक्षकों उखाड़ छिया। 
बह वृक्ष कुजनकी तरह 'सुर-भाजन (मदिरा और देवत्वका 
पात्र ) हृढ़भाव, दूरफल (दुष्टसे कोई फछ नहीं मिलता और 
ताल्वृत्तका भी फलछ नहीं होता ) और बड़े कष्टसे भुकाने योग्य 
था। ऐसे उस ताड़वृत्षसे हनुमानने उस राक्षसको भी युद्धमे 
आहत कर दिया। धरतीपर. गिरकर वह वसे ही बिखर गया 
जसे दुष्कालसे ग्रस्त देश नष्ट-भ्रष्ट हो उठता है. ॥१०१०॥ 


[६ ] जब हनुमानने मत्सरसे भरे दंष्ट्रावलिको इस प्रकार 
युद्धमें नष्ट कर दिया, तो एकदंत गरजकर उठा और उसपर ऐसे 
दौढ़ा मानो गजवरके ऊपर गजवर ही दौड़ा हो। वह पूर्वेद्वारका 
रक्षक था । ( वह ऐसा आया ) मानो क्षयकालछ ही आया हो | 
उसकी देह दृढ़ और कठिन थी | वह शबत्रुसेचाका प्राचीर तोड़नेमे 
समर्थ था। उसने अपनी शक्तिको नमितकर उसे हनुमानपर 
ऐसे छोड़ा सानो प्तने समुद्रमे नदी प्रज्ञिप्त की हो । तब युद्ध- 
मुख ओर दुदंशनीय हनुमानने उत्तम साहार वृक्ष उखाड़ छिया। 
वह वृक्ष कामिनीके मुखकुहरके समान था, खूब पके हुए फल ही 
उसके अधर थे, कुसुम दाँत थे, नवपल्छव ही छपलछपातोी जिह्ना थी, 
कोकिल कलछरव ही उसकी मधुर तान थी | महाकविके काव्यको 
तरह वह वृक्ष दुलविशेष ( शब्द्रचना और पत्तियों ) से युक्त 


तथा प्रच्छुन्न रसविशेषसे पूण था। हनुमानके करसे मुक्त उस 
५१९ 
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घत्ता 
मारुइ-कर-पम्मुक्कए ण तेण पवर-कप्पइम-घाए । 
एकदन्तु घुस्मन्तु रणें पाडिउ रुक्‍खु जेस दुब्बाएं ॥१०॥ 
[७] 
ठुबई 
ठाम कयन्तवक्क आहरवें असक् सक्षक-सम-वछो। 
हत्थि व गिल्ल-गण्डु तियसहुँ पचण्द्ुु कोदण्ड-करयलो ॥१॥ 
जो दाहिण - वारहाँ रक्खवालु । कोकन्तु प्धाइड मुह - कराछु ॥र॥। 
'वणु भजञ्ञ वि कहिँ हणुवन्त जाहि । लूइ पदरणु अहिमुहु थाहि थाहि ॥३॥ 
जिंह हड दाढावलि उत्थरन्तु । अण्णु वि विणिवाइड एक्दन्तु ॥॥४॥। 
तिह पहरु पहरु भो प्रणजञाय | दृहवयणहों केरा कुछ पाया ॥णा। 
पत्चारेंवि पावणि धणुघरेण । चिहद्िं सरें हिं विद्ध रणें दुद्धरेण ॥६॥ 
परिअश्चेचि णिवडिय पुरठ तासु । णमि-विणमि व पढम-जिणेसरासु ॥७॥ 
एव्यन्तें... रण णीसन्दणेण । आारुद्दे पवणहोँ... णन्दणेण ॥८॥ 
आयामेवि उम्मुलिड तसाहु ।ण दिणयरेण तम-तिमिर-जालछु ॥६॥ 
घत्ता 
उमय-करें हिं भामेवि तरु पहुउ कयन्तवक्कु दणु-ढार । 
विहलडइल घुम्सन्त-तणु गिरि व पलछोष्टिउ कुलिस-पहारें ॥१०॥॥ 
[5] 
दुबई 
णिहए कयन्तवर्कके अण्णेछ् णिसायरु भय-विवज्ञिओ । 
वर-करवाल-हत्थधु कोककन्तु पधाइड मेहगज़िमों ।॥१॥ 
सो पच्छिम-वारहों रक्खबाल्ु | उव्भड-मिडढी - भद्दर - कराछ ॥२॥ 
रत्त प्पल - दुक - सकास- णयणु । अद्टद्ट - दास - मेल्लन्त - चयणु ॥३॥ 
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साहाखूक्षके प्रबल आघातसे एकदंत चक्कर खाने छगा | दुबोतसे 
आहत पेड़की नाई बह घरतीपर गिर पड़ा ॥१-१०॥ 

[ ७ ] ( इसके वाद ) शुक्र ओर सूर्य की तरह शशिसम्पन्न 
युद्धमें मी अशक्य कृतान्तवक्त्र आया। वह मद भरते हाथी की 
तरह था । त्रिशिरकी तरह अपने हाथमे धनुष लिये हुए प्रचंड 
वह दक्षिण द्वारका रक्षक था। मुखसे कराल और गरजता हुआ 
वह्‌ आया और बोला--हे हनुमान, वनको उजाड़कर तूँ कहाँ जा 
रहा है। सामने आ । उछलते हुए दंष्ट्रावलिको जिस तरह तुसने 
सारा है और एकदंतको मार गिराया है उसी प्रकार हे पवन- 
कुसार, ओ रावणके दुष्पाप, मेरे ऊपर प्रहार कर |? तब दुधेर हनु- 
मानने उत्तरमें, उसे दो ही तीरोसे विद्ध कर दिया। वह उसीके 
आगे प्रदक्षिणा करता हुआ बेसे ही गिर पड़ा जेसे नम और विनसि 
दोनों, आदि जिनऋपभके सम्मुख गिर पड़े थे। इतनेसे युद्धमें 
रथरहित हनुमानने आरुष्ट होकर तसाल वृक्षको इस प्रकार 
उखाड़ लिया सानो सूयने अंघकारके जालको उच्छिन्न कर दिया 
हो | निशाचरोका संहार करनेवाले हनुमानने अपने दोनो हाथोसे 
पेड़ घुमाया और हृतांतवकत्रकों आहत कर दिया। तब अपने 
घूमते हुए और विकलाहु शरीरसे वह छृतान्तवक्र उसी प्रकार 
लोट-पोट होने छगा जिस प्रकार वज़के प्रहारसे- पवत चूर-चूर 
हो उठता है ॥१-१०॥ 

[ 5-] ऋृतान्तवक्त्रके आहत होनेपर, दूसरा निशाचर 
मेघनाद, भयरहित होकर और हाथमे श्रेष्ठ कृपाण लेकर, गरजता 
हुआ दोड़ा | वह पश्चिम दिशा का द्वारपाल था| उभरी हुई और 
टेढ़ी भोंहों से बह अत्यन्त कराल था। उसकी आँख रक्तकमलछ 
की तरह थी। मुख से वह अट्टह्यास कर रहा था। वह नये जल- 
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णव - जलहर - लील-समुच्बहन्तु । खग्गुजल-वर - विज्ञुल - लबन्तु ॥४॥ 
भउ॒हावलि- किय धणुहर- पवह्ध । हणुवहों अव्सिडिड' विमुक्क- सझ्टू ॥ा। 
एत्थन्तरँ अणिलहाँ.. णन्‍्दणेण । उप्पाडिड चन्दणु ढदिंढ - मणेण ॥६॥ 
सप्पुरिसु जेम वहु-खस-सरीरु । सप्पुरिसु जेम छेए वि धीरे ॥७॥ 
सप्पुरिसु जेम सीयछ- सहाउ । सप्पुरिसु जेम सामण्ण - भाउ ॥८॥ 
सप्पुरिसु जेम जणवए महत्घु । सप्पुरिसु जेस सब्ब्ँ सल्ग्यु ॥श॥ 
घत्ता 
तेण पवर-चन्दण-दुर्मेंण आहड मेहणाउ चच्छत्थर् । 
लड॒ढि-पहारें घाइयड पढिउ फणिन्दु णाईँ महि-सण्ड्ले ॥$०॥ 
[६ ] 
ढुचई 
पबरुलआाणवाल चत्तारि वि हय हणुवेण जार्चेहिं। _ 
सेसारक्खिएहिं दहवयणहों गम्पिणु कहिड ता हिं ॥!१॥ 
भो भो भू-भूसण शुवण पाल । आारुद्दु - दुद - णिद्ववण - काल ॥रा। 
पवरासर - ढासर - रण रउद | णरवर - चूडासणि जय - समुद्द ॥३े॥ 
दणु-इन्द-विन्द्र- सहण - सहाव । सम्गग्ग - मग्ग - णिग्गय - पयाव ॥४॥ 


कामिणि-जण-थण- चड्ढडण-चियड्ू । लद्भालझ्वार महागुणडु ॥णा। 
णिच्विन्त> अच्छ॒ुद्दि काईं देव | वणु भग्यु कु-सुणिवर-हियड जेच ॥६।॥| 
एक्केण._ णरेण. विरुद्धएण । पहरन्तें अमरिस-कुद्धएण ।७॥ 


उष्पार्द वि तरलू-तमाल-ताल । चेयारि वि हय उज्जाण-पार् ॥पा। 
तहिँ अवसरें आयण्णेक्क वत्त । वज्जाउहु. आसाकी. समत्त ॥६॥ 
'घत्ता 
त णिसुणेप्पिणु दृहचयणु कुविउ दचस्गि व सित्त घिएण। 
क्रो जम-राए सम्भरिठ उववणु भग्गु महारठ जेणों ॥१०॥ 
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धरो के समान था। करवाल रूपी विद्युत उसके पास थी। टदेढ़ी 
भोहें इन्द्रधघनुष को भाँति थीं। तब शंकामुक्त होकर वह हनुमान 
से आकर भिड़ गया। हनुमानने तब हृढमनसे चन्दसका वृक्ष 
उखाड़ा। वह वक्ष, सत्पुरुप की..भॉति क्षमाशील -शरीर-वाला 
था, छेदन होने पर भी वह ( सत्‌ पुरुषकी भाँति ) धीरता रखता 
था। उसका स्वभाव सत्पुरुषकी तरह शीतछ था। सत्पुरुषकी 
भाँति वह अपने जनपदसे आदरणीय हो रहा था । सत्पुरुषकी 
भांति ही वह सब छोगांसे प्रशंसनीय था। उस प्रवर वन्तके 
आधघातसे मेघनाद वक्षःस्थलमे आहत हो उठा। गदेसे आहत सप॑ 
को तरह वह धरती पर छोट-पोट हो गया ॥१-१०॥ 

[६ ] इस प्रकार जब हनुमानने चारों ही बड़े-बड़े उद्यान- 
पालोंको मार गिराया तो शेष रक्षकोने दौड़कर सब व॒त्तान्त 
रावणको सुनाया । ( वे बोले ) “अरे-अरे भूमिभूषण, क्रुवनपाल, 
आरुष्ट दुष्रोके छिए कालछ, प्रबल भयंकर देवयुद्धमे अत्यन्त रौद्र, 
नरश्रेठ, जयसागर दानवों और इन्द्रका दमन करनेवाले, स्वग- 
पथमें प्रथितप्रताप, कामिनी-स्तन-सण्डलोके सदंनमे विदग्ध, 
लंकाके अलंकार, महान गुणोसे परिपूर्ण, हे देव !' आप निश्चित 
क्यों बैठे है। अमषेसे कुपित और प्रह्मरशीक एक सलुष्यने 
कुमुनिके हृदयकी भाँति समूचा_जउद्यान उजाड़ डाला | उसने ताल 
तसाल और ताल वच्षोकी उखाड़कर चारो ही उद्यानपाछोको मार 

डाला है ।? ठीक इसी समय रावणके निकट यह खबर भी पहुँची 
कि उसने आशाली विद्याको समाप्त कर दिया है| यह सुनकर 
रावण बहुत ही क्रद्ध हुआ | मात्तो किसीने आगसे घी डाल दिया 
हो | उसने कहा, “किसने यमराजका स्मरण किया है, किसने 
मेरा उद्यान उजाड़ डाछा है? ॥१-१०॥ 


जा 
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[१०] 
दुबई 
त॑ णिसुणेवि वयणु सन्दोयरि पिसुणद णिसियरिन्दहो । 
“किण्ण कयावि देव पईं बुज्किउः धीया-सुठ सहिन्दहों ॥१॥ 
जसु तणिय जणणि पवणजझ्षएण । वारह वरिसई. परिचत्तएण ॥२॥ 
पच्छुण्ण-गव्भ-सम्भूइ सुणवि । केउमइएऐं.. दुष्चारित्त झ॒र्णेवि ॥३॥ 
कुलहरहों विसजिय ण गय तहि मि। वणवास पसूइय गम्पि कहि मि ॥श॥ 
विजाहर हिं. चडदिसु गविद्द । गिरि कुहरूसन्तरं णवर दिद्व ॥५॥ 
किउ हणुरुह-दीवन्तर णिवासु । हणुवन्तु पशासिउ णामरु तासु ॥३॥ 
परिणाविउ पहईँ वि अणब्नकुसुम । कड्लेल्लिलय व उब्भिण्ण-कुसुम ॥णा 
इय उवयारहँ एक्कु वि ण णाउ । अण्णु वि वहरिहिं पाइक् जाउ ॥८ा॥। 
ज आइड अह्ुत्थलड लछेवि | महु उद्धविठ गलूगज्जिउः करेवि' ॥६॥ 
घतता 
एक वि उचचण दरमलिएं दहमुह-हुअवहु ऋति पलित्तड । 
अण्णु वि पुणु मन्दोयरिएँ लेवि पछाल-भारु णं घित्तड ॥१०॥ 


[ ३१ ] 
ठुबई 
त णिसुणेवि वयणु दहवव्यणें पवराणत्त किझ्करा । 
अक्क-मियझू-सक्क-वर-विक्कस पहरण-कर-भयद्लरा ॥१॥ 
तो णवर पणवेधि । आएसु मगगेवि ॥र॥। 
पाइक सण्णद्धू । दि - परिकरावद्ध ॥३॥ 
सीह व्व सकुछ । रिउ-जय-सिरी - छुद्ध ॥४॥ 
पजलिय-मणि-मउठड | वि'फुरिय - उद्धडढड ॥णा। 
णिड्डरिय-णयण-जुअ । कण्टइय - पचर -भुज ॥६॥ 
भू-भद्भुरा - भाछ । उरिगिण्ण - करवार ॥७॥ 
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मन्दोदरी 0 


[ १० ] यह सुनकर, रानी मन्दोदरीने भी हनुसानकी चुगली 
करते हुए कहा; “हे देव, क्या आप किसी भी तरह यह नही समझ 
पाये । राजा महेन्द्रकी पुत्रीका पुत्र वही हनुमान है जिसकी मांको 
पवनझयने बारह बरसके लिए छोड़ दिया था। सास केतुमतीने 
भी गुप्त गर्भकी बात सुनकर और दुम्वरित्र समझकर अपने 
कुलमहसे उसे निकाल दिया था। वह अपने घर ( मायके ) 
भी नहीं गई और वनमे कहीं जाकर उसको जन्म दिया। 
तब विद्याधरोने इसके लिए चारो ओर खोजा किन्तु यह पहाड़की 
गुफामें सिछा, किसी दूसरी जगह नहीं। फिर हनुरुह हीपमे 
इसका छालन-पालन हुआ, इसीसे इसका नाम हनुमान पड़ 
गया । आपने भी अनंगकुसुमसे उसका उसी प्रकार विवाह किया 
है जिस प्रकार अशोकलतासे खिले हुए सुमनका सम्बन्ध होता 
है। परन्तु इसने ( हनुमान ने ) इन उपकारोसेंसे एककों नहीं 
माना | प्रत्युत वह हमारे शत्रुओका अनुचर बन बेठा है। जब 
यह सीता देवीके पास अंगूठी लेकर पहुँचा तो मेरे ऊपर भी गरज 
उठा |” एक तो उद्यानके विनाशसे दशाननकी क्रोधाग्नि प्रदीप्त 
हो रही थी, दूसरे मन्दोदरीने मानो यह सब कहकर उसमे सूखी _ 
घासऔर डाछ दी ॥(-१०।  , 

[११ ] यह सुनकर ( प्रचण्ड ) रावण ने हाथियोसे भयद्लुर 

ओर पराक्रमी अक; मगाक्ु और शक्र आदि, बड़े-बड़े, अनुचरों 
को आज्ञा दी। प्रणामपूर्वक आज्ञा छेकर और हृढ परिकरसे 
आबडद्ध होकर, वे ( निशाचर ) अपनी तैयारी करने छगे । सिहकी 
तरह क्रद्ध वे शत्रु-चिजयके लछाछची थे । मणिमय मुकुट चमक रहे 
थे। और ऊँचे झचे ओठ फड़क रहे थे । उनके दोनो नेत्र भयानक 
थे और बाहुएँ पुछकित हो रही थीं। उनका भाछ अभंगसे कुटिल 
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हत्थि व्व सखुहिय | सूर व्व बहु-उदय ॥४ा। 
जलहि व्व उत्थज्ञ | सेछ व्व सचचन्न ॥£॥ 
दणु-देह - दारणई । गहियाईं पहरणई ॥॥१०॥ 
अण्णेण हुलि-हूछ॒ | अण्णगेण. भस-सूल ॥११॥ 
अन्णेण गय-दण्डु । अण्गेण.. कोवण्डु ॥१२॥ 
अप्णेण सर-जाछु । भण्णेण करवालछु ॥१३॥ 
बत्ता 
एवं दसाणण-किछ्नरहुँ चल सण्णहंवि सयल्ठ सचल्लिउ । 
पलय-काल ण उबहि-जछु णिय-मज्जाय मुअन्तुत्थल्छिउ ॥१४॥॥ 
[ १3२ ] 
दुबई 
खोहिउ सायरो व्व लड्डा-णयरी जाया समाडला। 
रहवर-गयवरोह-जम्पाण-विमाण- तुरज्ञ - सडकुला ॥१॥ 
वलु कहि मि ण साइड णीसरन्तु | सचढछ पओलिय दरमलरून्तु ॥२॥ 
धय - चवल - महद्धय - थरहरन्तु | पडु-पडह - सद्भू-महल - रसन्‍्तु ॥३॥ 
विशु खेवें.. पहरञ-वर-करेहिं | वणु वेढिड रावण-किह्नरेहिं ॥४॥ 
ण तारा-मण्डलड णव-घणेहिं । ण तिहुअणु तिहि मि पदक्षणेहिं ॥७॥ 
तिह वेंडवि रहवर-गयवबरेहिं | पच्चारिड मारुह णरवरेंहिं ॥६॥ 
'पायारु पलोद्टिउ जिह विंसाहु | वज्ञाउहु हड रखणें कोहबालु ॥७॥ 
चण-पाल वहिय वणु सग्यु जेस | खछ खुद पिसुण सरू पहरु तेम ॥८ा॥। 
त॑ णिसुणवि धाइड पवरण-जाड | कम्पिल्क-पवर - पायव - सहाड ॥ध॥ 
चत्ता 


पढम-मिडन्तें मारुइण रिउ-साहणु वहु-भाय-समारिउ । 
ण सीहेण विरुद्धएुग मयगलू जूहु दिसहिं ओसारिड ॥१०॥ 


एकक्‍्कवण्णाससो संधि १६४६ 


हो रहा था | उनकी कृपाणे उठी हुई थी। महागज को भाँति वे 
अत्यन्त कुब्ध थे। सूयंकी तरह अनेक रूपसें वे प्रकट हो रहे थे । 
समुद्रकी तरह उछल रहे थे। और पबंतोकी भाँति चल-फिर रहे 
श्रे। दानवोके शरीरको विदीण करनेवाले, वे हथियार लिये हुए 
थे। किसीके पास हि और हुछि अस्त्र थे। कोई भप और शूल 
लिये था | कोई गदा और दण्ड लिये था। कोई धनुष लिये था, 
कोई सरजाछ और कोई एक करवाछ ढिये था । रावणके अनुचरो, 
की समस्त सेना, इस प्रकार सनद्ग होकर चल पड़ी, मानो 
समुद्रका जल हो प्रत्यकाछमें अपनी मर्यादा छोड़कर उछछ 
पड़ा हो ॥१-१४॥ 

[ १२ | इस प्रकार लट्ढलानगरी छुव्ध सागरकी तरह व्याकुछ 
हो उठी | रथवर, गजबरसमूह जम्वाण विमान और घोड़ो से वह्‌ 
व्याप्त हो रही थी। निकलती हुई सेना कहीं भी नहीं समा पा 
रही थी। वह गलियीको रोंदती हुई जा रही थी, ध्वज और चपछ 


महाध्वज फहरा रहे थे | पढ़; पट॒ह, शद्ठ और मद्दक बज रहे थे । 
उत्तम शस्ष अपने हाथोमे लिये हुए, रावणके अनुचरोंने तुरन्त 
उस उपचनको ऐसे घेर लिया, मानो नये मेघोंने तारामंडछको घेर 
लिया हो या मानो तीन प्रकारके पवनोने त्रिसुवनको घेर लिया' हो || 
इस प्रकार रथवरों और गजबरोसे उसे घेरकर नरवरोंने हनुमान 
को छलकारा--“जैसे तुमने विशाल परकोटा ध्वस्त किया; 
कोतवाल वज्रायुधको युद्धमे आहत किया, वनपालोकी हत्या की 
ओर उद्यान उजाड़ा है, खछ, छुद्र, पिशुन, उसी तरह अब मर 
और प्रहार फेल ।” यह सुनकर हनुमान विशाल कांपिल्य वृत्त 
लेकर दौड़ा । पहछी ही भिड़ंतमें उसने शत्रुसेनाको अनेक भागोमें 
विभक्त कर दिया। मानो विरुद्ध होकर सिंहने हाथीके मुण्डको कई 
दिशाओंमें तिवर-बिततसर-कर दिया-हो ॥१-१णा "5 हजनभ 
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[ १३ ] 
ठुवई 
जड जड पवणपुत्त परिसक्तद तड तउठ वलु ण थक्कई । 
कुदएँ णियय-कर्न्तें सुककत्त व णउः णासइ ण हुकई ॥१॥ 
सु-कलत्त जेस अइडडइ जादू । सु-कलत्त जेस सिउदिहिं ण थाइ ॥र॥ 
सु-कछत्त जेम विवरिड॒ ण होइ | सु-कछत्त जेम वयणु वि ण जोह ॥रे॥ 
सु-कलत्तु जेम दूरिड मणेण | सु-कलत्त जेस हुक्‍कद खणेण ॥श॥ 
सु-कलत्त जेम ओसारु देइ | सुकलत्त जेम करयल घुणेइ ॥णा 
सु-कलत्त जेस हल्हिक्कन्तु जाइ । सु-कलत्त जेम पासेउड लेट ॥६॥ 
सु-कऊत्त जेम रोसेण वलइ। सु-कलत्त जेम सम्पत्त खलइ ॥७॥ 
सु-करूत्त जेम सकुइय-चयणु | सु-कलत्तु जेम मउलन्त-णयणु ॥मा 
सु-कछत् जेम किय वह-भमुहु | सु-कलच जेस धावन्तु समुह ॥&॥ 
घत्ता हु 
रोक्इ कोकद हुकइ वि वेढह वलूद धाह परिपेल्‍लह । 
दणुवहों वकछु सु-कलत्त जिह पिट्िजन्तु वि मग्यु ण मेल्छह ॥३०॥ 
[ १४ ] 
ठुबई 
हुलि-हल - मुसल-सूल - सर-सब्वल-पट्टिस-फलिह-कोन्तें हि । 
गय-मोग्गर-मुसुण्डि - कस - कोन्तेहिं सूलहिं परसु-चक्कें हिं. ॥१॥ 
हु पवण-चुत्त । रण उत्यरन्तु ॥२॥ 
तेण वि. चलेण । दिढ-स्ुअ - चलेण ॥३॥ 
णिद्ृलिठउ सिमिरू । चमरेण. चसरु ॥श॥ 
छुत्तण छुत्तु | कोन्तेण. कोन्‍्तु ॥च॥ 
खग्गेण. खरु | धउ धएंण भग्यु ॥8॥ 
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[ १३ ] जहॉ-जहों पवनसुत घुसता, वहॉ-वहाँ सेना ठहर 
नहीं पाती। अपने कांतके ऋ्रद्ध होनेपर सुकलत्रकी तरह 
( वह सेना ) न नष्ट ही होती ओर न पास ही पहुँच पाती | 
सुकलम को तरह वह सामने-सासने जाती थी। सुकलत्रकों तरह 
भूकुटि के सम्मुख नहीं ठहरती थी। ,सुकलत्नको ..तरह बिपरीत 
नही देखती थी | सुकलत्रकी तरह वह संनमे पीड़ित थी । सुकछत्र 
की तरह वह च्षणभर में पहुँच जाती थी। सुकलन्नकी तरह, 
हट जाती थी। सुकलत्रकी तरह हाथ धुनती थी, सुकछमकी 
तरह छिपती हुई जाती थी | सुकलन्नकी तरह पसीना-पसीना हो 
जाती। सुकलत्रकी तरह, रोपसे मु पड़ती थी। सुकलत्रकी 
तरह निकट आते ही स्खलित हो जाती थी। सुकलत्रकी तरह 
चह अत्यंत संकृचित हो रही थी। सुकलन्नकी भाति उसके नेत्र 
मुकुलित थे। सुकलत्रकी तरह उसकी अश्रकुटी ठेढी-मेढ़ी हो रही 
थी। सुकलत्रकी भाति ही वह सेना सामने-सामने ही दौड़ रही 
थी। हनुमान उसे रोकता, बुलाता और पास पहुँच जाता | 
कभी उसे घेर लेता, मुड़ता, दोड़ता और उसे पीड़ित करता। 
किंतु वह सेना पीटी जाकर भी सुकलत्रकी भाति अपना रास्ता 
नहीं छोड़ रही थी ॥ १-१० ॥! 


[ १४ ] हुलि, हल, मूसलछ, शूलछ, सर; सव्व॒ल, पट्टिश फलिह, 
भालछा, गदा, मुदगर, भुरुंडि, कस, कोत, शूछी और परशु चक्रसे 
सेनाने जब युद्धमे उछलते हुए हनुमानकों आहत कर दिया, तब 
हृढभुज उसने भी रावणको सेनाको चपेट डाछा। चमरसे 
चमर, छत्नसे छत्न, कोतसे कोत, खड़से खद्ढ, ध्वजसे ध्वज, 
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चिन्धेण. चिन्धु । सरु सरेंण विदूघु ॥७॥ 
रहु रहवरेण । गठ. _गयबरेण ॥ष्ा। 
हडठ हयवरेण । णरू णरचरेण ॥8॥ 
: हत्थेण अण्णु । पाएण अण्णु ॥१ था 
पण्हियए अण्णु । जण्हुयएं अण्णु ॥११॥ 
दिद्वीए अण्णु | सुद्दीपए अण्णु ॥१ श॥ 
उरसा वि अण्णु | सिरसा वि अण्णु ॥१ ३॥ 
तालेण._ अण्णु | तरलेण अण्णु ॥१४॥ 
सालेण अण्णु | सरलेण अण्णु ॥१७ा। 
चन्दर्णण अण्णु | बन्दर्णण अण्णु ॥१६॥ 
णागेण.._ अण्णु । चम्पएण अणप्णु ॥$ णा 
णिम्वेण.. अण्णु | पकखेण अण्णु ॥१८॥ 
सज्जेण... अण्णु | अज्जुणण अण्णु ॥१६॥ 
पाडलिएं अण्णु | पुप्फलिए अण्णु ॥२०॥ 
केअइएं.. अण्णु | मारूइएं अण्णु ॥२१॥ 
अणेण्ण अण्णु । हड एम सेण्णु ॥२२॥ 
घनता 
पवण - सुअहाों. पहरन्ताहों. पाणायाम - थास-परिचत्तड़ 
रिडसाहण-णन्दणवणई वेण्णि वि रण सरिसाह समत्तई ॥२१॥ 
[१५ ] 
ढुचई 
पाडिय वर-तुरद्दव रह मोडिय चूरिय मत्त कुक्षरा। 
चेस व णह-विलुक थिय केवल उक्खय-ठुम-वसुन्धरा ॥१॥ 
वण - वलूईं दसाणण - केराई । सुरह मिं आणन्द - जणेराई ॥२॥ 
महियल सोहन्ति पडन्‍न्ताइँ । णं॑ जिण-पडिसह पणमसन्ताई ॥श॥। 
हण-वलइ णिसण्णईँ घरणियल | जलयरई व सुक्कईँ उबहि-जलें ॥४॥ 
पण-वरूईँ सु-सतावियई किह ! हुप्पुत्तेंहि उभय-कुछाई जिह ॥ण॥ 
वण-बलह परोप्परठ मीसियई ।ण वर-मिहणाई _ परदीसियह ॥६॥ 
सामीरणि - णिहए्‌ भ्ुत्ताईं । रण रयणिहिं मिलबवि पसुत्ताहँ ॥७॥। 
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चिहसे चिह्न और सरसे सर विद्ध हो उठे | रथसे रथ, गजसे 
गज, अश्वसे अश्व और नखसे नख, टकरा गये। कोई हाथ, 
कोई पेरसे, कोई पिडरी ? से, कोई जानसे, कोई दृष्टिसे, कोई 
मुद्ठीसे, कोई उरसे, कोई सिरसे, कोई तालसे, कोई तरछसे, कोई 
सालसे, कोई चन्दनसे, कोई वन्धनसे, कोई नागसे, कोई चस्पकसे, 
कोई नींबसे, कोई स््षसे, कोई सजसे, कोई अज़ुनसे,कोई पाटलछीसे 
कोई पुफ्फठीसे, कोई केतकीसे, कोई मालतीसे, हनुमान द्वारा 
आहत हो उठा | इस प्रकार उसने समस्त सेनाकों ध्चरत कर दिया | 
प्रहार करते हुए हनुमानने उच्छास रहित रिपुसेना और ननन्‍्दनवनकों 
समान रूपसे नष्ट कर दिया ॥१-२३॥ 


[ १४ ] उत्तम अश्व गिर पड़े। रथ भुड़ गये। मत्त कुझ्नर 
चूर-चूर हो उठे । केवल. उच्छिन्न वृत्तोकी धरती, नकटी वेश्याके 
५ समान वाकी वची थी । देवताओंको भी आनन्द प्रदान करनेवाला 
रावणका ,उद्यान और सैन्य दोनो ही धरतीपर पड़े हुए ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे मानो वे जिनग्रतिमा को प्रणाम कर रहे हो। 
धराशायी ननन्‍्दूनवन ओर सैन्य, ऐसे छगते थे मानो समुद्गका 
जल सूख जानेपर जलूचर ही निकल आये हो | उद्यान और सैन्य 
उसी तरह संतप्न थे जैसे कुपुत्रके कारण अन्य कुछ ढुःखी होते हैं | 
उद्यात और सैन्य आपससे मिले हुए ऐसे जान पढ़ते थे मानो 
उत्तम मिथुन ही दिखाई पढ़ रहे हो | -सामीरणी ( हनुमान और 


है 
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वचण-वलई. हणुव - पहराहयह । ण कालद्दों पाहुणाईँ गयई ॥०८॥। 
अहवइ ण वलहों हियत्तणेण । वणु भग्गुमडग्गिह कारणेण ॥६॥ 


चत्ता 
समर महासरें रुहिर-जर्लें णर-सिरकमरूई दिसहिँ पढोएंवि। 
मारुइ मच्त-गइन्दु जिह वग्गई स इ आुव-जुअछ पजोएंवि ॥१०॥ 
्् 


[ ४२, दुवण्णासमों संधि ] 


विणिवाइए साहण भग्गएं उववर्ण ण हरि हरिह समावडिउ । 
स-तुरद्ग स सन्दणु दहसुह-णनदुणु अक्खड हणुवहाँ अब्मिडिड ॥ 
[१] 

दुरियाणणड घिहुणिय - चाहुद॒ण्डओ | 

ण गयवरऊउ णिव्भर-गिन्न गण्डओ॥ 

त दहवयणु जयकारेवि अक्खओ। 

ण णीसरिउ गरुडहों समुहु तक्खओ ॥ १॥ 
सचदलन्तएँ रह-गय - वाहणें। रणें पडहड देवाविड साहण ॥२॥ 
कट्डिय-हय - संजोत्तिय - सन्दणु | छीलएं चडिड दुसाणण-णन्दणु ॥रे॥ 
घूमकेड धय-द॒ण्ड थवेष्पिणु | कालदिट्टि सारत्थि करेप्पिणु ॥४॥ 
परिहिड साया-कवड कुमार । रहु सचल्लिउ पच्छिम - दारें ॥५॥ 
ताव समट्टियाईँ दुणिमित्तईँ | जाई विओय-सरण-सयहइत्तई ॥६॥ 
सिव फेक्तारु करन्ति पहुकद्द | सुकएं पायवें चुकणु घुछइ ॥७॥॥ 
पंहु छिन्दन्तु सप्पु सचनज्नद । पुणु पडिकूल पवणु पढिपेनल्नद ॥८ा॥ 
रासहु रसइ कुमारहोँ पच्छुए | णावहइ सजणु छूग्यु कडच्छुए ॥६॥ 
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हवा ) के कारण मानो वे युद्ध ओर रातमें एकाकार हो उठे हो। 
पवनसुत हनुमानके प्रहारोसे आहत वन और बछ ऐसे जान पढ़ते 
थे मानो दोनों ही यम के अतिथि जा बने हों। रुधिर जछसे 
पूण उस युद्धरपी महासमरसे दिशाओको नरोंके सिरकमलू 
उपहारमे चढ़ाकर और अपनी श्रुजाओका प्रयोगकर गर्बाीलछा 
हनुमान भत्तगजकी तरह गरज रहा था ॥१-१०॥ 

छ 


बावनवीं संधि 

सेनाका विनाश और ननन्‍्दनवनका पतन होनेपर रावणका 
पुत्र अक्षयक्रमार अश्व और रथके साथ आकर हनुमानसे भिद्ृ 
गया, बसे ही जेसे सिंहसे सिह भिढ़ जाता है । 

[ १ ] उसका चेहरा तम-तमा रहा था, अपने दोनों हाथ 
मछते हुए वह ऐसा छगता था मानो, मद भरता हुआ सहागज 
हो | रावणकी जय बोलकर अक्षयकुमार निकल पड़ा, मानो गरुड़ 
के सम्मुख तक्तक ही निकला हों। रथ और गजवाहनोके साथ, 
सेनाके प्रस्थान करनेपर दुंदुमि बजवा दी गई। अश्व निकल 
पड़े । रथ खींचे जाने छगे और रावणपुत्र छीलापूवंक उसपर 
चढ़ गया। ध्वजदंडपर धूमकेतु स्थापितकर, अक्षयकुमारने काल- 
दृष्टिको अपना सारथि वनाया। कुमारने मायाकवच पहन लिया। 
पश्चिम-द्वाससे रथ चछ पड़ा। ठीक इसी समय; वियोग और 
मरणसे पूरित दुर्निमित्त होने छगे। झूंगाछ फेक्कार करता हुआ 
आया । कोआ सूखे पेड़पर बेठकेर कॉवे-कॉव करने रूगा । सॉप 
रास्ता काटकर निकल गया । हवा उल्टी बहने छूगी। कुमारके 
पीछे गधा बोल रहा था, बसे ही जैसे सज्जनके पीछे दुजेन हो ? 


फांऋ& 


| 
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हद चत्ता 
अवगण्णं वि ताइ मि सडण-सयाह्ट सि दुष्परिणामें छाइयड । 


णहगूल-पईहहों सीहु 4 सीहहां हणुवहों सम्ुह्ु प्धाइयड ॥१०॥ 

|2%॥ 5 

एत्थन्तरे.. पभरणह पवर-सारहि । 

समरक्षणएं केण समड पहारहि ॥ 

ण तुरझ् गय धय-चिन्धदू ण विहावमि । 

सचडम्मुहठ रहवरु कासु वाहमि ॥१॥ 
त णिसुणेवि पजम्पिड अक्खड । जो णीसेस-णिहय-पविवक्खड ॥२॥ 
सारहि समर-सए हिं जसवन्तहों । रहवरु वाहि वाहि हणुवन्तहों ॥३॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिं रहवर । सचुरिय - सतुरज्ञ - सणरवर ॥श॥। 
रहवरु वाहि वाहि जहिं कुझ्षर | दुलिय-सिरग्य भग्ग-शुच-पक्षर ॥द|। 
रहवरु वाहि वाहि जहिं छुत्तहँ | पडियई महिहिंणाईँ सयवत्तहों ॥६॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ चिन्धईँ । अण्णु पणच्चावियहोँ कवन्धई ॥७॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिं गिदुई । परिघमति वस-सस - पइुछई ॥८॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ उचवणु ।ण दरमलिउ वियद्ढ जोव्वणशु ॥8॥ 

घतता 


सारहि एहु पावणि हर्ड सो रावणि विहे मि भिडन्‍्तहँ एड दल । 
जिम हणुवहों मायरि जिस सन्दोयरि म्ुअ॒ह्ट सुदुक्खऊ अंसु-जछ' ॥१०॥ 


[३ ] 
ज जाणियड अक्खड रण-रसाहिउ । 
रहु सारहिण हणुवहों सम्मुहु चाहिड ॥ 
हुकन्त रणें तेण वि दिदठु केहउ। 
रयणायरेंण गद्डा-वाहु जेहड ॥१॥ 
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अभाग्य सानो उसपर छाया हुआ था । इसलिए उन सेकड़ों' 
शकुनोंकी उपेक्षाकर वह हनुमानके सम्मुख इस तरह : 
मानो दीध पूँछवाले सिंहके पीछे सिंह दौड़ा हो ॥१-१०॥ 


[२] इसी बीचसें उसके प्रवर सारथीने पूछा कि युद्धके 
प्रांगणमें आप किससे लड़ेगे । में तो अश्व, गज और ध्वज-चिहन 
कुछ भी नहीं देख रहा हूँ फिर रथ किसके सम्मुख हॉकूँ। यह 
सुनकर, समस्त प्रतिपक्षका संहार करनेवाले अक्षयकुमारने उत्तरसें 
सारथीसे कहा कि सैकड़ो युद्धोंमें यशर्वी हनुमानके सम्मुख मेरा 
रथ हॉक छे चलो | तुम रथ चहाँ हॉककर ले चलो जहाँ चुर-चूर 
हुए अश्वों और नरबरोंके साथ रथवर हैं । रथवरकों हॉककर रथ 
तुम वहाँ ले चलो जहाँ फूटे सिर और भग्न शरीरबाले गज 

| तुम रथ चह्दों हाँक छे चलो जहाँ छुत्र, कमछकी तरह धरती 
पर बिखरे हैं, तुम रथवरको वहाँ पर हॉक छे चलो जहाँ पर घड़ 
लोट-पोट रहे हैं। तुम रथको वहाँ हॉक ले चलो जहाँ मज्जा और 
मॉसके लोभी गीघ सेंडरा रहे हों । तुम रथवर वहाँ हॉक ले चलो 
जहाँ नन्‍्द्नवन्‌.इस-प्रकार ध्वस्त.कर दिया ग्रय्म. है“ मानो विद्र््धने 
(किंसीकां)-यौब॒न्न ही मसल दिया हो । सारथिपुत्र/ यह है हनुमान / 
और यह है रोवणपुत्र अक्षय कुंमार | युद्धत दोनोकी यह सेना / 
है। जिस प्रकार हनुमानकी माँ उसी प्रकार सन्दोदरी ( अक्षयकी// 
माँ ) दुखके आंसू गिरायेगी ॥१-१०॥ है 


[३ ] जब सारथीने यह देखा कि कुमार अक्षय रणरस' 
( वीरता ) से भरा हुआ है तो उसने हनुमानके सम्मुख रथ 
बढ़ा दिया। रणस्थल्मे पहुँचते ही हनुमानने उसे इस. प्रकार 
देखा भानो समुद्रने गेंगाके प्रवाहको देखा हो | रथ, देखकर इलुमान 


किए है? दिफ- ५ पहफ + हध्िचटीओ ह५ दाफ्ाधा।डा- 
के हव४ दमन 
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जे णिः्माइड णिसियर-सन्द्रणु | मर्ग आारुदटठु समोरण - णन्द्शु ॥र॥। 
घलिउ दियायर-चप हाँ राहु व। रह-भत्तारहों तिहुबण-णाहु व ॥श्वा 
घलिउठ तिविटदु व अस्सग्गीयहोँ | राहवयी बव्व सायासुग्गीवद्दों ॥श॥ 
टह्दववयणों व्व चछिड सहसक्सहों | तिष्ट हणुवन्नु समुर रण अक्सहों ॥णा 
दटमुद्द - णन्दणेण.. हक्कारिड । गिन्‍ट ठुर-कहु-आालावहिं खारिउ ॥६॥ 
ध्द्रड पयण-पुत्त पहूँ जुज्किउ | जिणवर-वयणु कयावि ण बुज्किड ॥७॥ 
अणुबड गुणबड णउ सिक्सावउ । परधण-वउ सुणामु जिद साय है 
एकिय जाब जेण सघारिय ॥ण वि ज्ञाणहुँ कहिं थत्ति समारिय ॥ 


घत्ता 
मई धघहे सुकू-लीवहों सब्वहों जीवहों फक्रिय णिवित्ति मारेवाहों ' । 
पर एककु परिग्गहु णाहिं अवग्गटु पद समाणु पहरेवाह्ों ॥$ ०] 


[४] 
अक्खत्तहो वयणु सुणेवि तशुबवेण । 
पद्ढय-मुर्देण सरहसु हसिउ हृणुर्वण ॥ 
“जिह एत्तियहें तुज्कु वि भिडन्तहो । 
जीविउ हरसि एत्तिड रणें रसन्‍्तहो ॥१॥ 
एवं चचन्‍त सुहड-चूडामणि । भिडिय परोप्परु रावणि-पावणि॥रा। 
ण विण्णि मि आासीविस विसहर । ण विण्णि मि मुकइकुस क्षक्षर ॥शे॥ 
। विण्णि मिं सरहस पश्चाणण । ण विण्णिवि कुलिसहर-दसाणण ॥४॥ 
विण्णि मिं गछगज्िय जलूहर | ण चण्णि थि उत्थब्विय सायर ॥णा। 
विण्णि वि रावण-राहव-किछ्छर। विण्णिप्रि वियड-वच्छु विहुणिय कर ॥६8॥ 
विण्णि वि रत्त णेत्त डसियाहर । विण्णि थि बहु-परिवद्धिब-रण-भर ॥७॥ 
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सन ही मन उसड़ पड़ा । सूर्यमण्डलपर राहुकी तरह या कासदेव 
पर शिवकी तरह, उसकी ओर सुड़ा | रणमुखमें पवनपुत्र कुमार 
अक्षुयपर उसी प्रकार ऋपटा जिस प्रकार, अश्वग्रीवपर त्रिविष्ट, 
माया सुग्रीवपर राम या सहख्राज्ञपर रावण ऋपटा था। तब रावण- 
पुत्र कुमार अक्षयने निष्ठुर और कठोर शब्दोमे पवनपुत्रको 
छछकारकर उसे छुब्ध कर दिया | उसने कहा, “अरे हनुमान ! 
तुमने भला युद्ध किया । जिनवरके वचनको तुमने कुछ भी नहीं 
समममा । अणुब्त, गुणब्रत और परधन ब्तमेसे तुम्हारे पास कुछ 
भी नहीं है, जिनसे कि श्रावकका सुनाम होता है । जिसने इतने 
इतने जीवोका संहार किया है. कि पता नहीं वह कहाँ जाकर 
विश्राम पायेगा । मैंने इस समय सभी छोटे-छोदे जीव-जन्तुओंको 
मारनेसे निवृत्ति महण कर छी है, केवल एक बातकों अभो तक 
ग्रहण नहीं किया और वह यह कि तुम्हारे जैसे छोगोके साथ युद्ध 
करना नहीं छोड़ा” ॥१-१०५॥ 

[७] कुमार अक्षयके वचन सुनकर, हनुसानके हषपूर्ण 
मुखकमलपर हँसी आ गई | वह बोला, “जैसे इतने जीवॉोंका, 
बैसे ही लड़ते बोलते हुए तुम्हारा भी जीवनहरण कर ढूँगा।” 
यह कहनेपर सुभटश्रेष्ठ कुमार अक्षय और हनुमान दोनों आपस 
में ऐसे टकरा गये; मानो दोनो ही आशीविष सपराज हो। 
मानो दोनों ही अंकुशविहीन गज़ हो, भानो दोनो ही 
वेगशील सिंह हो, सानो दोनो ही गरजते हुए महामेघ हों, 
सानो दोनों ही उछछते हुए समुद्र हों । दोनो राम और रावणके 
अनुचर थे। विशाल वक्त:स्थलवाले वे दोनों ही अपने हाथ धुन 
रहे थे । दोनोके नेत्र आरक्त थे और वे अपने ओठ चबा रहे थे । 
दोनो ही, बढ़ते, हुए युद्धमारसे दबे थे । दोनों ही अरूतका नाम 


दुवण्णाससों संधि १८१ 


ले रहे थे। कुमारः अक्षयने हतुमानके ऊपर एक वृक्ष फेंका । 
हनुमानने उसे अपने तीखे खुरपेसे वैसे ही खण्ड-खण्ड कर दिया 
जैसे बलिको विभक्तकर दिशाओमे छिंटक देते है। तब कुमार 
अक्षयने गुफाओंसे सहित पहाड़ फेंका, वह भी छिन्न-सिन्न होकर 
उसी प्रकार गिर पढ़ा जिस प्रकार जननेत्रोको आनन्द देनेवाले 
जिनसे छिलन्न-सिन्न होकर भीषण भव-संसार गिर पड़ता 
है॥-१०। ए ऐजजौग ० 

[४ ] इतनेमें कुमार अक्षय एक की पहाड़ उठाकर फेंकने 
लगा । परन्तु पवनपुत्र हनुमानने अपने भ्रुजबछसे उसे आकाशमें 
उछालकर रथसहित पू समुद्रमें फेंक दिया | सारथी सारा गया । 
ओर दोनो अश्वोने आशाली विद्याका अनुसरण किया। किन्तु 
कुमार अक्षय आधे ही क्षणमे शिक्षा उठाकर मारने आया । तब 
विशाल वक्षःस्थलवाले हनुमानने उसे घुमाकर छवण समुद्रमे फेक 
दिया । फिर भी वह छोटकर छड़ने छगा। तब हनुमानने उसे 
पश्चिम समुद्रमे फेंक दिया। वह वहॉँसे भी पलछमरमे छौोट 
आया । तब हनुमानने उसे उत्तर दिशामे फेंका, वहॉँसे भी एक 
निश्वासमे छोटकर आ गया | हनुमानने उसे आकाशमे फेंक 
दिया, वह भी भेरुपवंतकी भ्रदक्षिणा देकर आधे ही क्षणमें 
आकाशम गजन करता हुआ आ गया । उसने कहा, “अ्रह्मर करो, 
प्रहार करो |” यह सुनकर देवता मन ही मन डर कर बोले, “अरे, 
अब तो हनुमानके दोत्यकी गाथा ही समाप्त हुई, अब इसका 
जीवित रहना ओर रासके पास सीतादेवीका कुशलू-सन्देश ले 
जाना दुप्कर ही है (? ॥१-१०॥ 

[६ ] सी सी योजन दूर फेंके जानेपर भी बह चापस आ 
जाता था, इस प्रकार वह कासिनीके सनकी तरह चंचल हो रहा 


.._ कु लव किएाओक, 
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न्‍ ज आहयण बिणेवि ण सक्िउ भरी। 
विस्भाविभो. मर्ण हणुवन्त-केसरी ॥१॥ 

रावण-तणयहाँ फुरणु पससिउ | बल बड़ुन्तरेण महु पासिठ ॥शा 
जसु सचारु सुरेहिंण वुज्किउ | तेण समाणु केम हरे जुज्छिउ ॥३॥ 
किह जसु लदूघु णिहड मई आहदवें । कुसछ-बत्त किह पाविय राहवें ॥४॥ 
मारुदह मर्णेण वियप्पद जार्वहिं। मन्दोयरि - सुएण रणें ताव हिं ॥५॥। 
सावदुमस्स भड्॒ वोहलाविउ । “कि भो पवण-पुत्त चिन्ताविड वह्षा 
णासु णासु जद पाणहँ भीयउ | इन्दह जाम ण आवह बीयड' ॥७॥ 
त॑ गिसुणेवि पहक्षण-जाए' । रिउ वच्छुयलछ विदधु णाराएु ॥झा। 
तेण पहारं णिसियरु मुच्छिड | पढिवउ दुक्खु दुक्खु भोमुच्छिड ॥श्व। 


घचा 


तहिं अवसर राइय पासु पराइय भक्खहों अक्खय-विज किंह । 
देवत्तण लछ॒ए केवलि-सिद्धए परम-जिणिन्दहो रिद्धि जिह ॥१०॥ 


[७] 

प्रणिय भडंण 'चिन्तिड किण्ण चुज्फहि |, 

एत्तडड़ करें एण समाणु जुज्कहि! ॥ 

पहसिय - मुहएँ णर - सुर-पुजणिज्ञएु । 

सवोहियठ अक्खठ अक्खय-विजए (१) ॥१॥ 
अहो . सन्दोभरि-णयणाणन्दण । लझ्ला * णयारि - णराहिव-णन्दण ॥२॥। 
जे पभणहि त॑ काईँ ण इच्छुसमि | सिरसा वज्वासणि वि पडिच्छुमि ॥शा 
जह हे अक्खय-विज्जा रूसमि | तो णिविसद्धे सायरु सोसमि ॥४॥ 
इन्दहाँ. इन्दत्तणु. उद्दाऊमि | मेरु वि वाम-करग्गें दारूमि ॥५॥ 
णंव्रि एक्कु गुरु सबब पासिउ॥ णउ अ-पमाणु होई सुणि-भासिड ॥धा 
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था | जब हनुमान उसे युद्धमें जीत नहीं पाया तो वह अपनेमें 
आश्चरय चकित रह गया | वह रावणके पुत्र कुमार अक्षयकी स्फूर्ति 
की यह प्रशंसा करने छगा कि यह भेरी अपेक्षा अधिक बलवान 
है | देवता भी जिसकी गतिका पार नहीं पा सकते, उसके साथ 
मे कैसे युद्ध करूँ ? यशके छोभी इसे में किस प्रकार आहत करूँ 
और राम तक सीता देवीकी कुशलववात्तों कैसे ले जाऊँ। इस ग्रकार 
हनुमान अपने मनमे संकल्प-विकल्प कर ही रहा था कि कुमार 
अक्षयने अपने मंत्री अवष्टंभ द्वारा यह कहलवाया, “अरे पवन- 
पुत्र; क्या चिंता कर रहे हो, यदि अपने प्राणोसे भयभीत नहीं हो, 
और दूसरे, जबतक इन्द्रजीत आता है, उसके पहले ही मे तुम्हें 
नष्ट कर देता हूँ।? यह सुनकर हनुमान क्रुद्ध हो उठा। उसने 
शत्रुकी छातीमे तीर मारा। उसके प्रहारसे राक्षस मूर्छित हो 
गया। बड़ी कठिनाईसे जिस किसी तरह जब उसको मसूछो 
दूरहुई तो उसने अपनी अक्षय विद्याका चिंतन किया । वह उसके 
पास उसी तरह आ गई जिस प्रकार ऋद्धि, देवत्व प्राप्त होनेपर 
केवलब्नानी परम सिद्धके पास आ जाती है ॥१-१०॥। 


[ ७ ] सुभटकुमार अक्षयने कहा, “चितन करनेपर भी तुम 
नहीं समझ पा रही हो, छो इसके साथ छड़ो”। तव नर और 
देवताओसे पूज्य उस विद्याने हँसमुख होकर कहा, “अरे मंदो- 
दरीके नेत्रग्रिय लंकानरेशके पुत्र कुमार अक्षय, तुमने जो कुछ 
कहा हे उसे करनेकी मेरी इच्छा क्‍यों नहीं है। में अपने सिरपर 
वजञ्ञको भी मेल सकती हूँ। कुमार अक्षयके कुपित होतेपर सें 
आधे ही पलमे समुद्रका शोपण कर छँ। इन्द्रके उन्द्रत्वको दल 
दूँ और मेरु परवेतकोी हाथकी अंगुलीसे टाल दूँ । परन्तु इन सबकी 
अपेक्षा एक बात सबसे बड़ी है, और वह यह कि गुरुका कह 
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पद मि मह मि हणुवन्तहों हत्थे । जाएचंड.. चज्जाजह' - पन्‍थें ॥णा 
बनता 
एस वि जइ जुज्महि कज्जु ण तुज्माहि तो पडढिवारठ करहि रणु | 
णिम्मचेवि स-वाहणु माया-साहणु होमि सहेज्जी एक्कु खणु' ॥८॥ 
[5] 
तो णिम्मचिड माया-वछु अणनतठ | 
मेहडछ जिह दस-दिसि-वहु भरन्तउ ॥ 
जल थरू गयण भ्रुवणन्तरं ण माइओ | 
अक्षण-सुभहों पहरण-करु [प]] घाइओ ॥१॥ 
केण वि रइड भहाकुलू-पावड | केण वि हुववहु जग-सतावड ॥शा। 
केण वि उम्मूछिड चडढ-पाययु | केण वि तामसु केण वि चायबु ॥१॥ 
केण वि जलरू-घारा-हरु वारुणु | केंग वि दिणयरत्थु अइ-दारुणु ॥श 
केण वि णाग-पासु केण वि घणु | एम पधाहउ सयछु वि सादएणु ॥७ा। 
तो. पण्णत्ति-विज हणुवन्तें | चिन्तिय अहिणव-बछ चिन्तन्तें ॥६॥ 
दद पेसणु पभणन्ति पराइय । माया - साहणु करेंचि पधाइय ॥७॥ 
वेण्णि वि बल परोप्पर सिडियहें । जल-थलाह ण एकहि मिलियई ॥८ा। 
उव्मिय-धयई समाहय-व्र॒इई । ण कलि-काल-मुहई अइ-कूरई ॥६॥ 
चतता 
हणु-अक्खकुमारहेुँ विकम-सारहुँ जाउ जुज्छु पहरण-घणड । 
जोहजइ इन्ढें सहुँ सुर-विन्द णावइ छाया-पेक्खणड ॥१०॥ 
[६] 
चेण्णि थि चलई जय-सिरि-लदछ-पसरइ । 
पहरन्ति रण. जीव-भयावग-सरइ ॥॥ 
फुरियाहरद) भड - सिउडी - करालहूइ । 
ए (के) लमेकहों पेसिय-वाण-जालूइ ॥१॥ 
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कभी अप्रमाणित नहीं जाता । तुम और में दोनों हनुसानके हाथसे 
वज्ायुधके पथपर जायेगे इतनेपर भी यदि तुस अपना हित नहीं 
सममते तो युद्ध करो, मैं भी वाहनसहित मायावी सेना उत्पन्न 
कर एक ज्षणके लिए तुम्हारी सहायता करूँगी |” ॥१-८॥ 

[८5] यह कहकर_ वियाने अनंत्‌ सेना उत्पन्न कर दी जो 
मेघकुलकी तरह-दसों“दिशाओमे फैछ गई। जछ; थछू, 
आकाश और शभ्रुवनांतरमें भी वह नहीं समा पा रही थी। 
वह हाथमे अख्न लेकर हनुमान पर दौड़ी। किसीने महा- 
कुछ अग्नि ले छी, किसीने जनसंतापकारी, हुतवह ले 
लिया | किसीने वटका पेड़ उखाड़ लिया, किसीने अंधकार, 
तो किसीने पवन। किसीने जलूधाराघर वारुण, तो किसीने 
अत्यंत भयद्वुर दिनकर-अख्र ले लिया। किसीने नाग-पाश और 
किसीने सेघ ही ले लिया। इस प्रकार योधागण दौड़ पड़े । तब 
अभिनव सेनाका विचार करते हुए हनुमानने भी अपनी 
'पण्णत्ति? प्रज्ञप्ति विद्याका चिंतन किया। वह “आज्ना दो” यह 
कहती हुई आ पहुँची । वह भी विद्यामयी सेना रचकर दोड़ी । 
दोनों सेनाएँ आपसमे टकरा गई । जलू-थल दोनों मिककर एक हो 
गये । दोनोकी ध्वजाएँ उड़ रही थीं और तूर्य बज रहे थे, मानो 
अति क्रर कलिकालके मुख ही हो। विक्रमके सारभूत हनुमान 
ओर अक्षयकुमारमें शर्त्रोसे सघन युद्ध हुआ, इन्द्रने भी उसे देव- 
समूहके साथ ऐसे देखा मानो इन्द्रजाछ हो ॥१-१०॥ 

[ ६ | दोनों ही सेनाओंको जयश्रीके विस्तारकी चाह हो 
रही थी, वे युद्धमें प्राणोंके छिए भयद्भुर तीरोसे प्रहार कर रही 
थीं। उन्तके अधर कॉप रहे थे और योधाओकी भोंहें भयद्लुर 
हो रही थीं । एक दूसरेपर वाणोंका जाल छोड़ रहे थे। कहीं 
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कत्थर बोज्लावोज्षचि वरावरि। कत्थडइ हुकाहक्ति. घराधरि ॥२॥ 
कत्थदू हुलाहूलि मरामरि । कत्थद कण्डाकण्डि. सरासरि ॥शा। 
कत्थद ठण्डादण्डि घणाघणि | कत्थट् केसाकेसि हणाहणि ॥शा। 
कत्थद छिन्दाढिन्दि छुणालुणि | कन्‍्थह्॒कड्ढाकद्ि घुणाघुणि ॥णा। 
कत्थइ भिन्‍्दासिन्दि दलादलि । कत्थड झुसलाम्ुसलि हलाहलि॥६॥ 
कत्थद्द॒सेल्लासेल्लि णरिन्दहुँ | कत्थदइ. पेन्नोपेन्लि. गहन्दहु ॥णा 
कत्थद. पाडापाडि तुरन्हुँ | कत्थद मोडामोढि रहज्जहुँ ॥मा॥। 
कत्थट्ठ लोद्टालोट्टि. विमाणहुँ | भाहर - जाहर णरवर-पाणहुँ ॥॥ 


घत्ता 


विण्णि वि अ-णिविण्णई माया-सेण्णईँ ताव परोप्परु जुज्कियई । 
कहिँ गम्पि पइठईं कहि मि ण दिद्वईँ जाव ण केण वि घुज्मियई ॥॥|१०॥ 


[१० | 


उब्वरिय पर दुद्म-दणु-विमदृणा। 

सगर-सम-गय रावण-पवण-णन्दणा ॥। 

ण मत्त गय घाइय एक्मेक्हो | 

सहसोत्थरिय रण-धव देन्त सक्षहो ॥१॥। 
तो आरुट्ठ समीरण-णन्दुणु | चूरिड रण रयणीयर-सन्दणु ॥२॥ 
सारहि णिहउ तुरज्षम घाइय | वहवस-पुरवर-पन्थे. छाइय ॥शे॥। 
अक्खकुमार-हणुव थिय केवल । वाहा-जुज्मे सिडिय सहा-चल ॥४॥। 
तो सारुव-सुएण आयामिड | चलणहिं लेवि णिसायरु भामिठ ॥७॥। 
ताम जाम आमेह्चिड पाणहिं । फह वि कह वि णिय-मिच्-समारणेहिं । ६। 
लोयंणई मि उच्छुलियई फुट्देवि | विण्णि वाहु-दण्ड गय तुट्टेंवि ॥७॥। 
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योद्धाओंमें बराबरीकी कहासुनी हो रही थी। धक्ता-मुक्ती हो रही थी। 
कहीं हलाहूलि हो रही थी और कही मारामारी हो रही थी ! कही, 
तीरन्दाजी, कहीं छट्ठबाजी, कहीं घनबाजी, कहीं केशा-केशी 
और कहीं मारकाट हो रही थी। कहीं छेदन-भेदन, कहीं छोचा- 
छोंची, कहीं खींचतान, और कहीं मारचपेट हो रही थी । कही 
भेदाभेदन, कहीं दलना-पीटना, कहीं मूसलबाज़ी, कही हलबाजी, 
कहीं राजाओमें सेलबाजी और कहीं हाथियोमे रेलपेल मची 
हुई थी। कही विमान गिर-पड़ रहे थे, कहीं खॉगामे मोड़ा-मोड़ 
मची | कहीं घोड़ोमे पड़ापड़ी हो रही थी। कहीं, विमान लछोट- 
पोट हो रहे थे, कहीं नरवरोके प्राण आ जा रहे थे ? इस तरह 
जमकर दोनों मायावी सेनाएँ लड़ते-लछड़ते कहीं भी जाकर नष्ट हो 
गई" न तो कोई उन्हें देख सका ओर न समझ ही सका।।१-१ था 
[ १० ] तब दुदेंस दानवोका मदन करनेवाले हनुमान और 
अक्षुयकुमार युद्धमे समान रूपसे छड़ने छगे। पनवपुत्रने रुष्ट 
होकर रजनीचरके रथको चूर-चूर कर दिया, सारथीको मार डाला, 
ओऔर अश्वको आहत कर दिया। उसे वैश्ववणके पथपर भेज 
दिया । अब अकेले हनुमान ओर अक्षयकुसार बचे । दोनों महा- 
चलियोंका वाहुयुद्ध होने छगा। तदनन्तर हनुमानने कुककर 
अक्षयकुमारको पेरोसे पकड़कर तब तक घुसमाया जब तक कि 
अपने अनुचरोके तुल्य प्राणोने उसे मुक्त नहीं कर दिया । उसके 
नेत्र फूटकर उछल पड़े, दोनों हाथ टूटकर गिर गये, नीठकसलछकी 
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सिरु गित्रडिउ णील॒प्पल-कोमलु | किउ सरीरु तहाँ हडुहें पोहछ ॥८ा॥। 
एह वत्त गय मय-मारिच्चहूँ । अन्तेडरहें. असेसहुँ. मिच्चहँ ॥8॥ 


चत्ता 


तो णिसियर-णाहें कोव-सणाहें हियउड हणेब्वर्ए ढोहयउ । 
रण-रस-सण्णद्घुअ णिएँवि स य भरु व चन्दहासु अवछोइयउ ॥१०॥। 


[ ५३, तिवण्णासमों संधि ] 


भणड विहीसणु “लइ अज्जु कि कन्न ण णासह्‌ । 


रामण 


भो भ्रुवणेक्ष-सीह 

की तक 
अज्न वि विगय-णामण 
अज्न वि णिय जाणइ 
अज्व वि सिय माणहि 
अज्न वि स-सा-रए 
अज्ञ॒वि उज्जाणहिं 
अज्ज वि तुहँ रावणु 
अज्ञ॒ वि मन्दोअरि 
अज्न वि ते सन्दण 
अज्ञ वि त साहणु 

नस 
अज्व वि कर खण्डड 
अज्न वि भढ-सायरु 
अज्ज वि पचराहउ 


[१] 
वीसद्ध-जीह 
सम रामण 
को वि ण जाणइ 
कुल-खउ सा5डणहि 
मा ससारएँ 
सिविया-जाणहिँ 
जग-जूरावणु 
सा मन्दोजरि 
णरवर-सन्दण 
गहिय-पसाहणु 
करि-सिर-खण्डउ 
लबद्ूध-जसायरु 
जाम ण राहंड 


रामहाँ. अप्पिजड सीय-महासइ ॥ 


तउ थाउ' एह बुद्धी । 
कुणहि गम्पि 'सधी ॥१॥ 
धरणियल । 
णियय-वलू ॥२॥ 
पइसरहि । 

सचरहि ॥३॥ 

सा ज सिय | 
पाण-पिय ॥४॥ 

ते तुरय । 

तेजि गय ॥णा। 
तजि तड । 

रण अजड ॥६॥ 
ओवइड । 
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है 


तरह कोमछ सिर गिर पड़ा । उसका शरीर हड्डियोंकी पोटली बन 
गया | यह खबर, शीघ्र ही, मय, मारीच और अन्‍्तःपुरके दूसरे 
अनुचरोंके पास पहुँची | तब, अपने सनमे पवनसुतको मारनेका 
संकल्पकर निशाचरनाथ रावणने क्ुद्ध होकर, रणरस छुब्घ चन्द्र- 
हास खड़को अपने हाथमे ले लिया ॥१-१०॥ 


त्रेपनवीं सन्धि 


विभीषणने रावणसे कहा, “छो, आज भी अपना कास मत 
बिगाड़ो, महासती सीता देवी रामको सौंप दो । 


[ १ ] हे भ्रुवनेकसिह, विश्रव्ध जीव ! तुम्हारी यह क्‍या सति 
हो गई है। आज भी, प्रसिद्धनासम रामके पास जाकर सन्धि 
कर छो। आज भी जानकीको ले जाओ। दुनियामें कोई भी 
इस बातको नहीं जानेगा । आज भी सीताका सम्मान करो, और 
अपनी सेनामे कुछक्षय सत करो | आज भी सन्देह भरे संसारसे 
मत घूमों । आज भी तुम शिविका यानसे बैठकर अपने उद्यानोमे 
विहार करो । आज भी, तुम विश्वको सतानेवाले वही राधण हो, 
और सीता देवी भी वहीं है । आज भी तुम्हारी वही कृशोद्री 
मन्दोदरी प्राणप्रिय है । आज भी वे ही रथ है, वही नरवरोंका 
आगमन है| वे ही अश्व है, वही सेना है । वे ही प्रसाधन है । 
और वे ही गज हैं | आज भी तुम्हारे हाथमें, गजसिरोको खण्डित 
करनेवाला खद्ड है। आज भी भटससुद्र, यशके आकरको प्राप्त 
करनेवाले तुम रणमे अजेय हो । आज भी तुम प्रवर अखवाले 
हो | तब तक, जबतक कि राम नहीं आते, और आज जब तक 
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अज् वि वहु-लक्खणु जाम ण रूक्‍्खणु अव्मिड॒इ ॥७॥ 

वरि ताम दसाणण पचर-द्साणण पवर-भुअ । 

अप्पिज्जउ रामहों जण-अहिरामहाँ जणय-सुअ ॥दा। ' 

परयारु रमन्तहोँ कहाँ वि जियन्तहों.. णाहिं सुहु । 

अच्छुहि तम छूछड' णिय-मसर्ण सूढउ काई तुहूँ ॥६॥ 
घत्ता 


जाम विहीसणु दहवयणहाँ हियड ण भिन्दृह । 
महि अप्फालंवि भडु ताव ससुद्धिउ इन्दजइ ॥१०॥ 
[२] 
“मो दणुइन्द-मदरणा पईं विहीसणा कार्ड एवं घुत्त । 
अक्ख-कुमारें घाइए हणुएँ आइए ल्विक्किउ ण जुत्त ॥१॥ 
एवहिं काईं मनन्‍्तु मन्तिज्द । जे बिसट्ट कि वरुणु रइज्जई ॥२॥ 
पित्तिय णासु णास्रु जह भीयउ । उत्तर-सक्खि समर महु वीयउ ॥३॥ 
एक्कु. पहुचद् तोयद॒वाहणु | अच्छुड भाणुकण्णु  पत्चाणणु ॥श॥। 
अच्छुड. मऊ मारिध्वि सहोयरु । अच्छुड भण्णु मि जो जो कायरु ॥५॥ 
महु पुणु चझ्नउः अवसरु वद्दइ | जो किर अज्जु कदले अव्मिद्वद ॥६॥ 
जेणा55साल-विज विणिवाइय । चणु भग्गड चण-पाल वि घाइय ॥७॥ 
किट्नर - खन्‍्धावार पलोद्विउ । अखड॒कुमारु जेण दुलवह्धिड ॥पा। 
सो महु कह वि कह वि अब्मिडियठ । सीहहाँ हरिणु जेस कर्में पढियड ॥६॥ 
दूज भणेष्पिणु , समरह्वाएणं जद वि ण सारसि । 
तो थि धरेपष्पिणु तुम्हहं समक्खु वित्थारमि ॥१०॥ 
[३] 
पुणरवि रिउ-णिसुम्भ अहिसाण-खम्भ सुणि वयणु ताय ताय-। 
जद ण धरेमि सच रणें उत्थरन्तु ता <छित्त तुम्ह पाया. 
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बहुत लक्षणोंसे युक्त छक््ष्ण आकर नहीं लड़ता | तबतक; हे 
रावण, श्रेए्नायक और विशालबाहु, तुम जन-अभिरास रामको 
जनकसुता सीता सॉंप दो । परस्रीका रमण करते हुए तुम्हें जीते 
जी कहीं भी सुख नही सिल सकता । तससे मुक्त होओ । अपने 
मनसे मूख क्यो बनते हो |? इस तरह विभीषण रावणके हृदयका 
भेद कर ही रहा था कि इतनेमे धरतीपर धसकता हुआ सुभट 
इन्द्रजीत उठा ॥१९-१०॥ 

[२ ] वह वोछा, “दानव और इन्द्रका दलन करनेवाले 
विभीपण, तुमने यह्‌ क्या कहा । अक्षयकुमारके मारे जाने और 
हनुमानके आनेपर अब पछायन करना ठीक नहीं । अब सन्त्रणा 
करनेसे कया होगा, पानी निकल जाने पर, अब बाँध बाॉधना 
क्या शोभा देगा । पिठृव्य ! यदि विनाशसे आप भयभीत है तो 
मुझे युद्धमे दूसरा उत्तर साक्षी समझना ! एक तोयदवाहन 
( मेघवाहन ) ही पयोप्त हे | भानुकण और पंचानन यहीं रहें । 
सय, मारीच और सहोदर भी रहें, ओर भी जो जो कायर है, वह 
भी रहें | यह मेरे लिए तो बहुत ही भछा अवसर है। मै आज- 
कल ही मे युद्ध करूँगा । जिसने आसाली विद्याका पतन किया, 
जिसने उद्यान उजाडइकर वनपाछोंको भी मार डाछा, अनुचरोको 
भी आहत कर दिया ओर जिसने अक्षयकुमारको भी समाप्त कर 
दिया, उसे आज सिहके पेरोमे पढ़े सृगकी तरह में किसी न किसी 
तरह नष्ट कर दूँगा | दूत समभकर युद्ध-स्थछमे यदि मैने उसे न 
सारा तो कमसे कम पकड़कर तुम्हारे सामने छाकर रख 
दूं गा? ॥१-१०॥ 

[ ३ । “और सी, शत्रनाशक, अभिसानस्तम्भ हे तात ! मेरे 
चचन झुनो, यदि मैं रणमे उछलते हुए शनत्रकों न पकड़े तो 
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भद्दववई लक्केसर कि. परमेसर वीसरिड । 
जद्यहूँ सुर-सुन्दरें रागस्पि पुरन्दर उत्थरिड ॥श॥। 
तहयहें तेव्थन्तरें छुत्त-णिरन्तर घचल-धएऐँ | 
सिन्दरुप्पक्षिए गिजालडिए मत्तगए ॥१॥ 
सजोतिय-रहवरें हिंसिय-हयवरें पवर-थडें । 
धणु-गुण-टह्षारवे कलयर-रडरवें कुददय-भर्ढे ॥४॥ 
आमेल्‍ल्लिय-परियरे कट्डिय-सरवरें गीठ-फरे । 
पडु-पडह5प्फालिए सह-वमा लिए गहिर-सरें ॥७॥ 
रिउ-जय-सिरि-छुद्वए_ अमरिस-कुद्धएँ जुज्म-सर्ण। 
सब्व॒रू-हुलि-हूलहिं सत्ति-तिसूलें हिं चावरण ॥६॥ 
तहिं तेहए साहणें हय-राय-वाहणं अव्मिडेबि । 
सीहेण व वर-करि घधरिउ पुरन्दरि रहें चर्डचि ॥७॥ 
तहिं इन्दइ घोसिठ णाम्रु पगासिड सुरवरें हिं । 
विज्ञाहर-जक्खहिं गन्धव-रक्खें हिं किण्णर हिं ॥८॥। 
तो एके हणुवें अण्णु थि मणुवें को गहणु' । 
रहें चहिंड तुरन्त जय-कारन्तउ परस-जिणु ॥६॥ 
चना 


हरि धुर देष्पिणु धर विजउ जणहों पेक्खन्तहों। 
णिग्गड इन्दइ ण वन्धणारु हशुवन्तहों ॥३०॥ 


[४] 


पच्छुएं मेहवाहणो गहिय-पदहरणो णिग्गणो तुरन्तो। 
ण जुअ-खएँ सणिच्चरो मरिय-मच्छुरो अहर-विप्फुरन्तो ॥१॥ 


सो वि पधाइड रहचरें चढियड ।ण केसरि-किसोर णिव्वढियठ ॥२॥ 
सचल्लन्तए तोयदुबाहण । तूरईँ हयहँ असेस वि साहण ॥३॥ 
सण्णज्भमन्ति के थि रयणीयर | वर - तोणीर - वाण-घणुवर-कर ॥श॥ 
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देखना ? मै तुम्हारे चरण छूता हूँ। हे लंकेश्वर परमेश्वर ! 
क्या तुम वह बात भूल गये जब सुरसुन्दर इंन्द्रपर आपने 
आक्रमण किया था। उस यद्धमे छत्र और घवल-ध्वजोकी तो 
कोई गिनती ही नही थी.। .हाथी सिंदूर और गीतोसे भंकृत हो 
रहे थे, रथ जुते हुंए थे | घोड़ें हीस रहे थे । सेन्यघटा प्रवल हो 
रही थी | धनुपकी डोरकी टंकार हो रही थी | कछकल शब्द हो 
ग्हा था। सैनिक कुपित थे | परिकर छोड़कर, और उत्तम तीर 
लेकर सनिक तमतमा रहे थे | विजयश्रीके छालची और अमपंसे 
भरे हुए उन्तका सन युद्धके लिए हो रहा था। सव्ब॒ल, हूलि, हलि, 
शक्ति और त्रिशूलसे सेना आक्रमण कर रही थी, वह अश्व, गज 
और वाहनोसे भरपूर थी, ऐसे उस भयंकर युद्धमे रथपर आरूढ़ 
लड़ते हुए मेंने इन्द्रको उसी तरह पकड़ लिया था जैसे सिहवर 
गजको पकड़ लेता है । और तब, सुरवरो, विद्याधर, यक्ष, गंधव, 
राक्षस ओर किन्‍्नरोने सेरा नास इन्द्रजीत घोषित किया था ? 
तो एक हनुमान ओर अन्य मसनुष्योको अहण करनेमसे कोन-सी 
वात हे ।” यह कहकर, वह मनसे जिनकी जय बोलता हुआ 
तुरंत रथपर चढ़ गया। रथकी धुरामे घोड़े जोतकर, विजयध्वज 
लेकर छोगोके, देखते-देखते इन्द्रजीत ऐसे निकलछ पड़ा मानो 
हनुसानकों पकड़नवाला ही हो ॥१-१०॥ 


[४ ] उसके पीछे, अख्न लेकर मेघवाहन भी...तुरंत-निक॒छ 
पड़ा सानो युगका क्षय होनेपर मत्सरसे भरा कम्पिताधर शनेश्चर 
ही हा। वह भी रथपर चढ़कर दौंड़ा सानो सिंहशावक्त ही 
निकल पड़ा हो | मेघवाहनके चलते ही सेनासे तूय बजा दिये 
गये | कितने ही निशाचर संनद्ध होने छगे, उनके हाथमे बढ़िया 
तृणीर, वाण ओर घनुप थे । उनके हाथोमे खुली हुई पेनी तलवार 

१३ 
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के थि तिक्ख-खग्गुक्खय-हत्था । के वि गुरुहों झ्लोणासिय-सत्या ॥था। 
के वि चडढिय हिंसन्त-तुर्े हिं। के वि रसन्त-मत्त-मायद्ड हिं ॥६॥ 
केवि रहेंहिं कें वि सिविया-जाणें हिं। के वि परिष्ठिय पवर-विमार्ण हिं ॥णा। 
आउच्छन्ति के वि णिय-कन्तड । को वि णिवारिड रण पइसन्‍्तउ ॥८॥। 
केण वि णिय-कलत्त णिव्मच्छिड । 'एक्कुसु-सामि-कज्जु पड इच्छिड' ॥श॥ 
चत्ता 
अग्गएँ इन्दइ पच्छुएं रयणीयर-साहणु । 
चीया-यन्दहाँ अणुरूग्यु णाईं तारायणु ॥१०॥ 
[5] 
पुच्छिड णियय-सारही “अहाँ सहारही दिढइ जाईँ जाइ । 
कहि केक्तियइ अत्थइ रणहोँं सत्थड्ट रह चढावियाइ! ॥१॥ 
तो एत्थन्चरें पभमणइ सारहि । “अत्थड अत्थि देव छुडु पहरहि ॥२॥ 
चक्कईँ पदञ्च॒ सत्त  वर-चावइ । दस असिवरई अणिद्विय-गावई ॥३॥ 
वारह रूस पण्णारह 'सोग्गर | सोलह लडडि-दुण्ड रणें दुरूर ॥४॥ 
चीस परसु चडवीस तिसूलई । कोन्‍्तई तीस सत्तु-पडिकूलई ॥णा। 
घण पणतीस घाल वसुणन्दा | वावन्वास तिक्ख अद्धेन्दा ॥6॥ 
सेल्नई सद्ठि खुरुप्पहँ सत्तरि । अण्णु वि कणय चडिय चउहत्तरि ॥७॥ 
असी तिसत्तिड णवह्द मुसुण्डिड | जाउ दिवें दिव रण-रस-यड्डिऊ ॥झ। 
सब णारायहुँ ज परिमाणमि । अण्णहें पुणु परिमाणु ण जाणमि ॥ध्व। 
घत्ता 
वारह णियलई सोलह विज्ञड रहें चडियड। 
जेंहिं धरिजद समरञ्गणं इन्दु वि मिडियड' ॥$०॥ 
2 5 ही 
। त णिसुणेवि रावणी जेत्थु पावणी तेत्थु रहें पयद्दो । 
। ण मज्ाय-भेल्लणो पुहुइ-रेहूलणो सातरो चिसद्दो ॥१॥ 


4 
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थीं। कोई सारसे मस्तक भ्ुकाये हुए थे, कोई हींसते हुए घोड़ोपर 
और कोई मद भरते हुए उन्मत्त हाथियोपर; कोई रथ और शिविका 
यानपर, और कोई प्रवर विमानोंपर आरूढ़ हुए। कोई अपनी 
पन्नियोंसे मिल रहे थे, कोई रणमें जानेसे रोक लिया गया | 
किसीने अपनी पत्नीको यह कहकर डॉट दिया, “केवछ एक स्वासी 
के कायकी इच्छा करो ।” आगे इन्द्रजीव था ओर पीछे निशाचर 
की सेना | मानो दोजके चन्द्रके पीछे तारागण छगे हों ॥१-१०॥ 


[ ४ | उसने सारथीसे कहा, “अरे महारथी दृढ़ हो गये ? 
' कहो कितने अख्न हैं, रणके सब हथियार रथपर चढ़ा लिये हैं न ? 
इसपर सारथीने उत्तर दिया “देव ! शीघ्र प्रहार कोजिये, पॉच 
चक्र ओर सात उत्तम धनुष हैं। अनिर्दिष्ट गवबाली, दस सुन्दर 
तलवारे हैं । बारह रूस और पन्द्रह मुद्गर हैं । रणमे दुधर सोलह 
गदा है। बीस गदा और चौबीस त्रिशूल है, शत्रु-विरोधी तीस 
भाले हैं। पेंतीस घन फारुक, बावन तीखे अर्धेन्दु, साठ सेलछे, सत्तर 
खुरुपा और चौद॒ह कणप चढ़े हुए हें। अस्सी त्रिशक्ति, नब्बे 
भुसुंढि सो-सी बाणोके परिमाणकों जानता हूँ। और किसीका 
परिमाण मै नहीं जानता । बारह निगड और सोलह विद्याएँ 
स्थमे है, ये वे ही विद्याएँ थीं जो युद्धमे इन्द्रसे जा भिड़ी 
थीं ॥१-१०॥। 

[६ |] यह सुनकर इन्द्रजीतने उस ओर रथ बढ़वाया जहाँ 
हनुमान था। ( वह रथ ऐसा छग रहा था) मानो धरतीको 
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परिवेड्रिड3 मार॒ुह दुजएंहिं। केवठ व अवहि-मणपज्जएँहिं ॥२॥ 
जस्बू-दीव व रयणायर हिं । पत्चाणणो. व्व. कुञ्नर-वरेंहिं ॥शा 
लोयन्तउऊ व्व ति-पहश्नणें हिं। दिवसाहिउ व्व णहेँ णव-घण्णे हिं ॥४॥ 
एकललड सुहड्ु॒ अणन्तु वरछु। पप्फुल्ल तो वि तहाँ मुह-कमलछु ॥०॥। 
परिसक्टू थक्ई उहललइ । हक्‍कारइ पहरइ दणु दल ॥६॥ 
आरोक्कह हुकक्‍कह उत्थरह । पवियम्भद रुग्भह वित्यरह ॥७॥ 
ण वि छिज्जह भिज्जद पहरणेंहिं। जिह जिणु ससारहाँ कारणहिं ॥८॥ 
हणुवहों पार्सेहिं परिभमइ वछु। ण मन्दर-कोडिहिं. उचहि-जल ॥ह्षा 


घन्ता 


धर॑वि ण सक्‍कइ वलु सयलु वि उक्खय-पहरणु । 
मेरुहईँ पासहिं परिभसई णाईँ तारायणु ॥१०॥ 


[७] 

धाइड पचवण-णन्दणो दुणु विमहणो वलहों पुलुइयजञ्ञों । 

हड रहु रहवरेण गउ गयवरेण तुरएण व तुरज्ञो ॥१॥ 
सुहर्ड सुहहु कवन्धु कवन्धें। छुत्ते छुत्तु चिन्धु हड चिन्धें॥२॥ 
वाणें वाणु चाउ वर - चायें। खग्गें खग्यु अणिद्विय -गावें ॥३॥ 
चक्‍के चक्त तिसूल तिसूले । मुग्गर मुग्गरेण हुलि हूले॥शा 
काणएँ कणठ मुसलु वर-मुसल । कोन्ते कोन्तु रणइ्रण कुसले ॥णा। 
सेललें सेल्ल खुरुप्प. खुरुप्पं । फलिटे फलिहु गय वि गय-रुप्पें ॥६॥ 
जन्त जन्‍्तु एन्तु पडिखलियउठ । बलु उज्जाणु जेस दरमलियड ॥७ण। 
णासइ सयलोणामिय - मत्यउ । णिग्गइन्दु णित्तरउ णिरव्यड ॥ण८॥। 
विवरामुहु ओहुल्लिय - वयणउ । भग्ग-सडप्फर मडलिय-णयणड ॥४«॥ 
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' ठेछता हुआ मयोदासे हीन समुद्र हो । दुजेय उनसे हनुमान उसी 
प्रकार घिर गया जिस प्रकार केवछी अवधि और मनःपयय 
। ज्ञानसे, जम्बूद्वीप समुद्रोसे, सिह ग़जोसे, छोकांत तीन प्रकारके 
। पवनोसे, दिनकर नये जलधरोसे घिरे रहते है | यद्यपि बह सुभट 
* अकेला था; और शत्रुसेना अनंत थी, फिर भी उसका मुखकसल 
खिला हुआ था । वह कभी चलता, ठहरता, छलांग मारता, हुँका- 
रता, प्रहार करता, कुचलछुता, जम्हाई लेता, रुद्ध होता, फेलता, 
दिखाई दे रहा था । प्रहारोसे वह बसे ही छिन्न-मिन्न नहीं हो 
रहा था जेसे सांसारिक कारणोसे जिन छिलन्न-मिन्न नहीं होते । 
हनुमानके चारो ओर सेना ऐसी धूम रही थी मानो मंदराचलके 
आस-पास समुद्रका जल हो,। शख्र उठाये हुए भी बह सैन्यसमूह 
हनुमानको पकड़नेमे असमर्थ था। मानो मेरुके चारो ओर तारा 
गण घृस रहे हो ॥१-१०॥ 


[७ ] तब राक्षससंहारक पचनपुत्र पुठकित होकर, सेना- 
पर झपटा । रथवरसे रथको उसने आहत कर दिया, गजबरसे 
गजको, अश्वसे अश्वको, सुभटसे सुभटको, कबंधसे कबंधको, 
छत्नसे छत्नको, चिहसे चिहको, वाणसे वाणको, वरचापसे वर- 
चापको, अनिर्दिप्ट गवंबाली ? तछवारसे तलूवारको; चक्कसे चक्र 
को, त्रिशूछसे त्रिशूलको, मुद्गरसे मुद्गरको, हुलिसे हुलिको, 
कनकसे कनकको, मुसलसे मुसछकों, रणके आंगनमे कुशल कोत 
से कॉंतको, सेछसे सेलको, खुरुपासे खुरुपाको, फलिहसे 
फलिहकी ओर गदासे गढाको और यंत्रसे आते हुए यंत्रको 
स्खलित कर दिया | सेनाको उसने उद्यानकी तरह ध्वस्त कर ढिया। 
रथ ओर अश्वोसे होन, वे माथा भुकाये हुए थे। उन्का मुख 
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वत्ता 


वियलिय-पहरणु णासन्तु णिएंवि णिय - साहणु । 
रहवरु वाहवि थिड अग्गएं तोयदुबाहणु ॥१०॥ 
[८] 
रावण-राम-किट्टरा रणें भयझ्ूरा भिडिय विप्फुरन्ता । 
विडसुग्गोव-राहवा विजय-छाहवा णाईं 'हणु! भणन्ता ॥१॥ 
वे वि पयण्ड वे वि विज्ञाहर | वेण्णि वि अक्खय-तोण घणुद्धर ॥२॥ 
वेण्णि वि वियड-वच्छु पुलइय-सुअ | वेण्णि वि अज्ञण-मन्ढोयरि-सुअ ॥श॥ 
वेण्णि वि पवण-द्साणण-णन्दण । वेण्णि वि दुह्म - दाणव- महण ॥४॥ 
वेण्णि वि पर - वल-पहरण-चड्लिय । वेण्णि वि जय-सिरि-वहु-अवरुण्डिय॥५॥ 
वेण्णि वि राहव-रावण- पक्खिय । वेण्णि वि सुरचहु-णयण-कडक्खिय॥६॥ 
वेण्णि वि समर-सर्पू्हिं जसवन्ता । वेण्णि वि पहु-सम्माणु सरन्‍्ता ॥णा 
वेण्णि वि परस-जिणिन्दहों भत्ता। वेण्णि वि धीर बीर भय - चता ॥प८ा॥। 
चेण्णि वि अतुल मल्‍छ रणें दुलुूर | वेण्णि वि रक्त-णेत्त फुरियाहर ॥६॥ 
चत्ता 
विहि मि महाहल्ु जो असुर-सुरेन्दे हि. दीसइ । 
रावण - रामहें सो तेहड दुकरू होसइ ॥१०॥ 
[६ ] 
अमरिस कुदएण जस-लुछ॒एण जयसिरि-पसाहणेण । 
पेसिय विज हणुचहो मेहवाहणी मेंहबाहणेण ॥१॥ 
धाग्पिणु णिणय-परक्षम्"ु दरिसहि । जिह सक्कह तिह उप्परि वरिसहि ॥२॥ 
ते णिसुणेप्पिणु विज्ञ वियम्सिय | माया - पाउस - छोलारम्भिय ॥श॥ 
कहि जि मेह-दुग्गय । सुराउह सम ग्गयं ॥४॥ 
कहिं जि विज्जु-गज्जिय । घणेहिं. क॑ विसजिय ॥णा। 
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पीछा, ओर नेत्र मलिन थे | समूची सेना नष्ट हो रही थी । अपनी 
सेनाको इस प्रकार प्रहारोसे खंडित होते देखकर, मेघवाहन 
सबसे आगे बढ़ा | वह बढ़िया रथपर आंरूद् था ॥१-१०॥ 

[८ ] तब युद्धमे भीषण, तमतसाते हुए, रास और रावणके 
वे दोनो अनुचर भिड़ गये। मानो विजयके लिए शीघ्रता करने- 
वाले मायासुग्रीव और राम ही 'मारो-मारो? कह रहे हों.। दोनो 
ही प्रचंड थे, दोनो ही विद्याधर थे, दोनों ही अक्षय तूणीर और 
धनुप धारण किये हुए थे | दोनोके वक्त:स्थल विशाल थे और 
भ्रुजाएँ पुलकित थी । दोनों ही अंजना और मंदोदरीके पुत्र थे | 
दोनो ही पवंजय और रावणके लड़के थे | दोनो ही दुदूम दानवो 
का सदन करनेवाले थे। दोनो ही शब्रुसेनापर विंजयलक्ष्मी 
रूपी वधूकों वलातू्‌ छानेबाले थे। दोनो ही क्रमशः राम और 
रावणके पक्षके थे। दोनोंको ही सुर-चालाएं देख रही थी। 
दोनो ही सैकड़ों युद्धोमे यशस्वी थे। दोनो ही प्रभुके सम्मानको 
निबाहनेवाले थे । दोनों ही परम जिनेन्द्रके भक्त थे। दोनो ही 
धीर-चीर ओर भयसे रहित थे। दोनों ही अतुछ मल्ल, रणमे 
दुधर थे। दोनों ही आरक्त नेत्र ओर स्फुरिताधर थे | देव और 
असुरोमे जो महायुद्ध देखा जाता है, राम और रावणसे वह वसा 
ही दुष्कर युद्ध होगा ॥ १-१०॥ 

[६ | अमपसे क्रद्ध, यशके छोभी जयश्रीका प्रसाधन करने- 
वाले मेघवाहनने हनुमानके ऊपर मेघवाहनी विद्या छोड़ी और 
कहा--“जाकर अपना पराक्रम बताओ, जेसे संभव हो वैसे उसके 
ऊपर वरसो ।” यह सुनकर विद्या बढ़ने छढगी, और मायावी भेघो 
को लछोला उसने प्रारंभ कर दी । कहीं मेघोसे दुर्गंसता थी, कहीं 
इन्द्रधनुप निकल आया, कहीं विजली तड़क रही थी, कहीं मेघो 
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कहि जेँ णीरज जल | वहाविय महायलं॥क्षा 
कहिं. ज मोर-केइय । चलाय - पन्ति - तेहय ॥ण्वा 
इय णव-पाउस-लील पदरिसिय। थिर-थोरहिं जल-घारहिँ वरिसिय ॥८ा। 
वाय-सुएण वि वायु पेसिड | तेण घणागस्रु पयछ विणासिड ॥६॥ 
घत्ता 
स-धउ स-सारहि स-तुरज्षम मोडिड सनन्‍्दणु । 
पर एकललड गउ॒ णार्सत्नि दहसुह-णन्दणु ॥१०ा 
[ १० ] 
भग्गएं मेहचाहणे णियय-साहणे इन्दुई विरुद्धो । 
मत्त-गइन्द-गन्धेण मय-समिर्ुंण क्ेसरि व्व कुछो ॥१॥ 
मारुइ थाहि थराहि कहिँ गम्सइ । सिरइ समोह्ँवि रण-पदडु रस्मइ ॥२॥ 
रहवर-तुरय-सारि - सघडणें हिं। मत्त - सहग्गय - पासा-वढणं हिं ॥३॥ 
कर-सिर-छेजहिं पहरण-दाएँहिं | सरण-गर्में हिं. खग-चर-सघाएहिं ॥४॥ 
सुरवहु-णहट-सएहिं - परिचद्धिउ । अच्छुइ एड जुज्म-पहु सण्डिउ ॥णा। 
जो विहिँ जिणइ तासु लिह दिजइ। जाणइ - धरणउ. मेन्नाविजइ ॥6॥ 
जिम रासणहाँ होठ जिस रामहाँ। हे पुणु कुढ रूग्गड णिय रामहों ॥णा 
जिह उज्ञाणु भग्गु हड अक्खड । पहरु पहरु तिद्द आउ कुल-कखड' ॥८ा॥। 
एम भणेवि समीरण-पुत्तहों । इन्दइ भिडिउः समरें हणुवन्तहों ॥8॥ 
घत्ता 


रावणि-पावणि सद्जामें परोप्पर मिडिया । 
उत्तर-दाहिण ण दिस-गइन्‍ठ अब्मिडिया ॥१०॥ 


[११ ] 
पढम-भिडन्तएण असहन्तएण दहवयण-णन्दणेण । 
सर चेयारि मुझ अद्वहि विलुक्क उजाण-मचहणेणं ॥१॥ 
ज॒ वाणेहिं वाण विद्धसिय | भाव भीस गयासणि पेसिय ॥श॥ 
घाइय धुद्धवन्ति हणुवन्तहोँ | करयले लूग्ग सु-कन्त व कन्तहों ॥रे॥ 
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से पानी गिर रहा था । कहीं पानीसे धूछरहित भूततठ बहा जा 
रहा था। कहींपर मोर शब्द कर रहे थे और कहीं पर बगुलोका 
वेग दिखाई दे रहा था। इस तरह उसने नई पावस छीलछाका 
प्रदर्शन किया, स्थिर और स्थूछ जलूघाराएँ बरसीं। तब पवन- 
सुतने भी, वायव्य त्तीर सेजा। उससे समस्त घनागम नष्ट हो 
गया। ध्वज सारथी और तुरंगसहित रथ मुड़ गया, परंतु एक 
अकेला रावणपुत्र ही मारा गया ॥१-१०॥ 

[ ९० ] मेघवाहन और अपनी सेनाके इस प्रकार नष्ट होने 
पर इन्द्रजीत एकदम विरुद्ध हो उठा मानो मत्त गजराजकी मद- 
भरी गंधसे सिह ही क्रद्ध हो उठा हो। उसने कहा, “हनुमान, 
ठहरो-ठहरों, कहाँ जाते हो । अपना सिर सजाकर रथपट सजाओ | 
बड़े-बड़े रथ ओर घोड़े ही उससे पासें होगे। महागजाका 
चलना ही पासोका चलना होगा। हाथ और सिरका छेदन, 
प्रहार, सरण, गमन ओर पन्षि संघात ही उसमें कूट्यूत होगे। 
यह युद्धपट इस प्रकार मंडित है | भाग्यसे जो इसमे जीते, सोता 
ओर भूमि उसके लिए ही प्रदान की जाय। जिस तरह तुमने उद्यान 
जजाड़ा, कुमार अक्ष॒यकों मारा, वेसे ही मुझपर प्रह्मर करो, प्रह्मर 
करो, मै तुम्हारा कुलक्षय आ गया हूँ?। यह कहकर इन्द्रजीत युद्धमे 
हनुमानसे भिड़ गया। पवनपुत्र और रावणपुत्र इस तरह 
आपसमे भिड्ठ गये मानो उत्तर और दक्षिणके दिग्गज ही छड़ 
पड़े हो ॥१-२०॥ 

[ ११ ] असहनशील रावणपुत्रने पहली ही भिडन्तसे चार 
वाण छोड़े, परंतु डद्यानको उजाड़नेवाले हनुसानने आठ वाणोसे 
उन्ह छुप़ कर दिया | जब वाणोसे बाण विध्वस्त हो गये तो उसने 
भीषण गदा घुसाकर फेंकी | यू-घू करती वह, दोड़कर हसुमानके 
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करतलमें ऐसे छगी मानो सुकांता अपने कांतसे ही जा छगी हो । 
तब उसने मुद्गर मारा, हनुमानने उसके भी सो टुकड़े कर दिये । 
तब निशाचरने वह चक्र छोड़ा, जो सकड़ो युद्धोमे अजेय था। 
अत्यन्त हर्षित हुनुमानको वह कहीं भी नही छगा बसे ही जेसे 
दुजनके 'बचन सज्जनको नहीं ,छगते | इन्द्रजीत जो-जो अखा 
छोड़ता, वह सौ-सौ टुकड़ोमे हो जाता। रावणपुत्रके अंतमे 
निरख्र होनेपर रामके दूत हनुमानने विछासपूबंक हँसते हुए 
कहा--“अच्छा हुआ जो तुम मुमसे छड़े, प्रहार करो, मानो उप- 
वासोसे भरन हो गये हो ?” उसके वचनोसे इन्द्रजीत शीघ्र भड़क 
उठा मानो आगमे घी पड़ गया हो ॥१-९०॥ 

[ १९ ] उसने कहा, “सर-मर, युद्धमे इस तरह व्यर्थ बार- 
बार गरजनेसे क्‍या, नखरहित, लम्बी पूंछके प्रवर सिंहसे क्‍या । 
बिना विषके विशाल सपसे क्या, बिना दॉतके हाथीसे क्‍या, 
विना सद्भावके स्नेहसे क्या, आकाशमे निजल मेघसे क्या, घूते- 
जनोके बीच दुर्विदग्धसे क्‍या, कुपुरुषसमूहके द्वारा किसी बातके 
पहणसे क्या, यदि प्रहार करूँ तो एक हो आधघातमे मार डाल, 
परन्तु तुम दूत हो इसलिए विदीण नहीं करता ।” यह कहकर 
उसने भ्रुवनमे यशरवी हनुमानके ऊपर नागपाश फेका | इसी 
अवसरपर हनुमानने अपने मनमे सोचा कि में कितना और 
शबुसंहार करूँ। तो डबित यही है कि मै अपने आपको बँधवा 
दूँ । जिससे रावणके साथ बातचीत कर सकूँ |” यह विचारकर 
उसने, आते हुए उस नागपाशका सगे भाईकी तरह आलिक्षन 
फर लिया | रणरससे भरपूर कुशल हनुमानने कौशछपू्ेक अपने 
आपको घिरवा छिया ॥१-१०॥ 
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हणुवन्त - कुमारु पवर - भ्रुअड्"ोमालियठ । 
दहवयणहों पासु मलयगिरि व सचालियड ॥ 
[१] 

णच णीलछ॒प्पल-णयण-जुय सोएं णिरु संतत्त । 

“पचण-पुत्त पढ़ें विरियड कवणु पराणह वत्त' ॥१॥ 
सो अक्षण - पवणक्षयहुँ खुड। अइरावय - कर - सारिच्छ - श्रुड ॥र॥ 
संचालिलई लड्डह.. सम्मुहठ । ण गियर - णिवद्धउ मत्त - गड ॥रे॥ 
णिविसद्धं पुरे पहसारियठ । णिय - णासु णाहँ हकारियड ॥शा 
एत्थन्तरं पीण - पओहरिहिं। चलंगेहिणि - लक्षासुन्दरिहिं ॥णा 
इर-एरड जाउ. पवेसियठ । हणुवन्तहों चत्त - गवेसियडठ ॥६॥ 
आय्राउ ताउ ससि - वयणियड । कुवछूय- दल- ठीहर- णयणियड ॥णा 
जाणाविउ तुरियठड इर- इरें हिं। पगलन्त- असु - गग्गर - गिरे हिं ॥८॥ 
ुणु माएं काईँ दृएण किउ । ज णिसियर - णाहहाोँ पाण-पिड ॥शा। 
त णन्दण - वणु. संचूरियड | किक्कर - साहणु झसुसूरियठ ॥१०॥ 
अक्खयहों. जीउडः विद्घसियड | घणवाहण - वलु सतासियड ॥११॥ 
इउन्दह्ंण णवर अवमाणु किड | वन्धेंवि दहवयणहाँ पासु णिउ” ॥१२ 


घनत्ता 
त॑ वयणु सुणेवि णील॒प्पलईँ व डोल्लियई । 
सीयह णयणाई विण्णि मि अँसु-जलोल्लियहँ ॥१३॥ 
[| 
ज जसु दिण्णउ' अण्ण-भव जीवहाँ कहि मि थियासु । 
तासु कि णासंवि सक्तियद कम्महों पुच्च - कियासु ॥१॥ 


चौवनवीं संधि 


कुमार हनुमान, मछयपवतकों तरह प्रवर भ्रुजंगोसे मालित 
( नाग-पाशसे बंधा हुआ और नागोंसे लिपटा हुआ ) रावणके 
पास चला | 


[१] यह देखकर नवनीछर कमलछकी तरह नेत्रवाली 
शोकसे संतप्त सीतादेवी अपने मनसमे सोचने लगीं, कि “पवनपुत्र, 
तुम्हें छोड़कर अब कौन मेरी कुशछवातों ले जा सकता है ।” उधर 
बह ऐरावतकी तरह सूँड़वाछा हनुमान लंकाके सम्मुख ऐसे ले 
जाया गया मानो सॉकलोसे बेंधा हुआ मत्तगज ही हो । आधे ही 
पलमे उसे लंकानगरीमें प्रविष्ट कराया गया। इस तरह मानो 
उन्‍होंने अपने विनाशकों ही छलकारा हो। इसी बीचसे पीन- 
पयोधरा सीतादेवी ओर छंकासुन्दरीने जो इग और अचिराको 
हनुमानकी खबर लेनेके लिए भेजा था, वे दोनों छौटकर आ 
गईं। शीघ्र ही उन दोनोंने आकर मरते हुए ऑसुओं और गद्गद 
स्वस्से चंद्रमुखी ओर कमलछनयनी उन छोगोंको तुरंत कहा, “माँ, 
सुनो | उस दूतने क्या-क्या किया। लंकानरेशका जो प्राणप्रिय 
उद्यान था वह उसने उजाड़ दिया है, ओर समस्त अनुचरसेनाको 
मसल दिया है। कुमार अक्ष॒यके प्राण हरण कर लिये और घन- 
वाहनकी सेनाको संत्ररत कर दिया है । केवल इन्द्रजीव ही उसे 
अपमानित कर सका है । वह उसे बॉधकर रावणके पास ले गया 
है |” यह सुनकर सीतादेवीके नेत्र नीठकसलरकी भाँति हिल उठे 
और उनसे ऑसुओकी धारा प्रवाहित होने छगी ॥१-१३॥ 


[२ ] वह अपने सनसे विचार करने लगीं कि जीव चाहे 
कहीं हो, उसने पूवभवमे जो किया है, उसके पूर्वभवमें किये गये 
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पुणु रुवह स-दुक्खड जणय-सुथ । मालइ - साला - सारिच्छु- सुज ॥रा। 
'खल खुद पिसुण हय दढहझ्ढ विहि | प्रन्तु मणोरह होउ दिहि ॥शा। 
दसरह - कुहुम्बु ज॒ छुत्तरिउ । चलि जिह दस-दिसिहि पविक्खिरिउ ॥४ 
अण्णहिं हें अण्णहिं दासरहि | भण्णहिं रूक्‍्खणु अन्तरें उबहि ॥णा 
एहएँ वि कार्ले वसणाविएँ। बहु- इठद- विभोय- सोय- भरिएँ ॥६॥ 
जो किर णिव्यूढ - महाहवहाँ | सन्देसठ. णेसइ... राहवहाँ ॥७॥ 
पहँ समरें सो वि वन्‍्धावियड । वलहहहाँ पासु ण पावियड ॥८ा। 
अहवइ कि तुहु सि करहि छुलईं । एयई दुक्किय - कम्महों फलई? ॥६॥ 
घत्ता 
अकुसल - वयणेहिं सीय वि लड्कासुन्दरि वि। 
ण रवि-किरणेहिं तप्पइ्ट जडण वि सुर-सरि वि ॥१०॥ ध 
[३ ] 
मारुइ-णन्द्ण भणसि पहं कुल-वरू-जाइ-विहेण । 
तावस जे फल - भोयणा ते पहँ सेविय दीण ॥१॥ 
एत्तहं वि सुहड - पत्चाणणहों | णिउ मारुह पासु दुसाणणहोंँ ॥२॥ 
वइसारेंवि कब्नाछाव किय। हे सुन्दर काईँ दु-बुद्धि थिय ॥शा 
चडझ्बड कुसलत्तणु सिक्खियठ । भह उत्तमु कुछ ण परिक्खियड ॥४॥ 
सुर-डासरु रावणु झुए वि महँ | परियरिड वरायड राख पहे। 
पञ्चाणणु मेलूूंिबि धरिड गड । जिणु मुर्देवि पससिउ पर-ससड ॥॥६॥ 
जो जसु भायणु सो ते घरइ | कद्दू णालियरेण काहँ करइवाणा 
जो सयल-काल. सुपहुत्तएँहिं। सणि कडय - सउड-कढिसुत्तएँहिं ॥८॥। 
पुज्िजहि सो एवहिं धरिठ | रूस्पिक्कु जेम जण - परियरिड ॥8॥ 
घ्ता 
महँ मुएं वि सु-सामि मारुदह कियहँ जाई छुलई । 
' ' इह-लोएं जें ताई प्रत्त कुन्‍सामि-सेव-फलई ॥१०॥ 
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कर्मका नाश कौन कर सकता है ? जनकसुता इस प्रकार फूट- 
फूटकर रोने लगीं । उनकी भुजाएँ मालती माछाकी तरह थीं। वह 
बोलीं, “हे खल छुद्र पिशुन कठोरविधि, तुम भाग्यवश अपना 
मनोरथ पूरा कर छो। दशरथ-कुटुम्बको तुमने तितर-बितर कर 
दिया है, । बलिकी तरह तुमने उसे दशो दिशाओमे बिखेर दिया 
है। में कहीं हूँ, राम कहीं हैं । बीचसे ( इतना बड़ा समुद्र ) है | 
अपने इष्ट छोगोके वियोग और शोधसे पू्ण आपत्तिकालमे जो 
महायुद्धोमे समथ रामके पास मेरा संदेश ले जाता, तुमने युद्धमे 
उसे भी बँधवा दिया। अथवा क्या तुम भी छछ कर सकते हो, 
नहीं कदापि नहीं, यह मेरे पापकर्मोका फल है | 

[ ३ ] इधर, वे छोग ( इन्द्रजीत आदि ) हनुमानको सुभरभ्रे्ठ 
रावणके पास छे गये | उसने बेठाकर उससे बातोछाप किया | और 
कहा, “हे हनुमान, में तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ, बल, जातिसे 
विहीन है, जो फलभोजी दीन-हीन तापस है, तुमने उसकी सेवा 
की | हे सुंदर, आखिर तुम्हें यह दुबुद्धि क्यो हुई | तुमने अच्छा 
दूतपन सीखा यह । अथवा अरे तुमने कुछ तककी परीक्षा नही 
की । देवभयंकर मुझ रावणको छोड़कर तुमने उस अभागे रामकी 
शरण अंहण की । ( सचमुंच ) तुमने सिंह छोड़कर गधेको पकड़ा । 
जिनवरको छोड़कर तुमने पर-सिद्धान्तकी भ्रशंसा की। फिर जो 
जिसके पात्र होता है, उससे वही वस्तु रखी जाती है । बताओ, 
नारियछ ( इसकी खोपड़ी )का क्या होता है । जो ( तुम ) सदेव 
प्रभुताके गुणों चूड़ामणि, कटक, मुकुट और कटिसूत्रोसे सम्मानित 
किये जाते थे वही तुम घेरकर छोगोके द्वारा चोरकी भाँति पकड़ 
छिये गये। मुझ जैसे उत्तम स्वामीको छोड़कर हे हनुमान, 


तुमने जो कुछ किया है । तुमने कुर्वामीकी सेवाके उस फरूको 
यहीं प्राप्त कर छिया है ॥१-५०॥ . 
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[४] 

रावण सुह सुक्षन्ताहँ लछद्लाडरि जिंह णारि। 

आणिय सीय ण एह पद णिय-कुल-वसहों मारि! ॥१।॥। 
अण्णु मि जो दुग्गइ-गासिए हि । कुकलत्त - कुमन्ति-कुसामिए हिं ॥२॥ 
कुपरियण-कुमन्ति - कुसेवए हिं । कृतित्थ - कुथम्म - कुदेवए हिं ॥३! 
आएहिं असेसहिं भावियठ | सो कवणु ण आवइ पावियड' ॥४॥। 
त वयणु सुणेवि कइरुए ण | णिव्मच्छिउ चेहाविद्धए ण ॥॥७॥। 
“किर काहईँ द्साणण हसहि मह । अप्पणु सलरूग्घु किउ काई पहँ ॥६॥ 
परदारु होइ चिलिसावणड । णाणाविह - भय - दरिसावणड ॥७॥। 
दुक्‍्खहु पोह्छ॒ कुलू-लब्छुणड । इहलोय - परत्त - विणासणड ॥८॥। 
दुजणण - घिक्कार - पडढिच्छुणड | घरू अयसहाँ जम्महों लब्छुणउ ॥६॥ 


घत्ता 
ससारहों वारु दिहु कवाहु सासय-घरहों। 
लड्ढहें वि विणाम्रु अकुसछु अण्ण-भवन्तरहाँ ॥१०॥॥ 
[५] 
जोच्वणु जीविडउ धणिय घरु सम्पय-रिद्धि णरिन्द । 
भावंधि एह अणिच्व तुहुँ पद्चचि सीय णिसिन्द्‌ ॥9॥। 
पर-धणु पर-दारु मज-वसणु | आयरइ को वि जो मूढ-मणु ॥२॥ 
तुहुँ घई सयकागम-कल-कुसछ । सुणि सुब्बय॒_- चलण-कमरू-ससल ॥३े 
जाणन्तु ण अप्पहि जणय सुअ । अद्घुव-अणुवेक्ख काई ण सुभ ॥श॥ 
को कासु सबच्चु माया-तिमिरु। जल-विन्दु जेम जीविड अ-थिरु ॥णा। 
सम्पत्ति समुह - तरब्न - णिह | सिय चच्चक विज्जुल-लेह जिह ॥६॥ 
जोच्वणु गिरि-णइ-पवाद-सरिसु । पेम्सु वि सुविणय-दसण-सरिसु ॥७॥ 
धणु सुर-धणु-रिद्धिह अणुहरह | खर्ण होह खणछें. ओसरइ ॥८ा॥। 
मिजद सरीरे आउसु गरलूइ | जिह गडठ 'जल-णिवहु ण सभवह ॥६॥ 


चउवब॑ण्णासमों संधि 


[ ४ ] हनुमानने तब उत्तरसे कहा,“ तुम छंका नगराका नाराका 
तरह सुन्दर भोग करो | किन्तु यह तुम सीता देवी नही, किन्तु 
साक्षात्‌ अपने कुछकी मारी ( विनाश ) छाये हो |? यह सुनकर 
रावणने कहा,"“और जो दुगगंतिगामी, कुकलत्र, कुमंत्री, कुस्वामी और 
कुपरिजन, कुमंत्री, कुसेवक, कुतीर्थ कृधम, और कुदेव इन सबकी 
भावना करनेवाला होता है, कहो उसे कौनसी आपत्ति नहीं होती |”? 
तब क्रद्ध हलुमानने उसकी निदा करते हुए कहा, “परस्त्री छृणाजनक 
और नाना प्रकारके भयो को दिखाने वाली होती है. । वह दुखकी 
पोटछी ओर कुछकी कलंक है। इहलोक और परकोोकका नाश 
करने वाली है । वह दुजनोके धिक्कारसे भरी हुई होती हे, वह 
अयशका घर, जीवनकी लांछन है। वह संसारका द्वार और 
समोक्षका किवाड़ हे। वह छंकाका विनाश और जनन्‍्मान्तरका 
अकल्याण है. ॥१-९०॥ 


[५ ] हे रानन्‌ , योचन, जीवन, धन, घर, सम्पदा और ऋद्धि 
इन सबको तुम अनित्य समझ कर सीताकों वापस भेज दो । 
कोई मूख जन भी पर धन, परदारा और सद्य व्यसनका आदर 
नहीं करता | तुम तो फिर सकलछ आगम और कछाओमें निपुण 
हो । मुनिसुब्रत भगवानके चरणकमलछोके भ्रमर हो । जानते हुए 
भी सीताका अपण नहीं कर रहे हो । कया तुमने अनित्य उस््रक्षा 
को नहीं सुना । कौन किसका हे, यह सब मायाका अंधकार है । 
जीवन जलकी बूं दकी तरह अस्थिर है | सम्पत्ति समुद्रकी छहरकी 
तरह है। लक्ष्मी, विजलोकी रेखाकी तरह चंचछा है। यौवन 
पहाड़ी नर्दीके प्रवाहके समान है। प्रेम भी स्वप्तदर्शनकी तरह 
है। धन इंद्रधनुपके समान है। वह क्षणमे होता है और क्षणमे 
विलीन हो जाता हे । शरीर छीज रहा है और आयु गल रही है । 

१४ ६ 


हर 
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। घता 
घरु परियणु रज्जु सम्पप जीविडः सिय पवर । 
एयहई अ-थिराई एक्कु मुएप्पिणु धस्मु पर ॥१०॥ 
|| 
'रावण अ-सरणु सम्भरेंचि पद्चचि रामहों सीय । 
ण तो सम्पह् सयल सुय पई तम्वारहाँ णीय” ॥१॥ 
अहाँ केक्वसि-रयणासवहों सुय | असरण-भणुवेक्ख काई ण सुय ॥२॥। 
जावहिं जीवहाँ हुकइ मरणु। तावहिं जग णाहिं को वि सरणु ॥३॥ 
रक्खिजइ जह वि भयद्रं हिं। असि-छठडि-विहत्थहिं. किह्नरंहि ॥8॥ 
मायह्ञ - तुरक्मम - सन्दणहिं। कमलछासण - रुदद - जणहणहिँ ॥७॥। 
जम-वरुण - कुबेर - पुरन्दरं हिं। गण-जक्ख - सहोरग - किण्णर हिं ॥६॥ 
पइसरइ जद वि पायालूयलें । गिरि-गुहिल्ल हुआसण्ण उवहिं-जल ॥७॥ 
रण वर्ण ति्ण णहयलें सुर-भवण । रयणप्पहाइ - दुग्गइ - गमण ॥८॥। 
मअूस-कूव॑ घर - पक्षएँ | कद्डिज्इ तो वि खणन्तरए ॥श्ा। 
घत्ता 
तहिं भसरण-कार्ले जीवहाँ अण्णण का वि घर । 
पर रक्‍्खद एक्कु अहिसा-लक्खणशु धम्मु पर ॥१०॥॥ 
[७] 
रावण गय-घड भड-णिवहु घरु परियणु सुहि रज्ज । 
एत्तिउ छुड्डँव जासि तुहँ पर सुहु दुक्‍्खु सहेज्जु ॥॥ 
अहाँ रावण णव-कुवऊय-दलक्ख | कि ण सुहय एक्तत्ताणुवेक्स ॥२॥ 
जगें जीवहों णत्थि सहाउ को वि। रइ वन्धइ समोह-वसेण तो वि ॥॥३॥ 
“इडउ घरू इड परियणु इउ कलत्त '। णउ बुज्महि जिह सयलेहिं चत्त ॥ध॥ 
एक्क्रेण कणेब्बड विहुर - काले । एक्केण बसेव्वड जलू-वमाले ॥५॥ 
एक्केण चलेब्बड तहिँ णिगोएं । एक्केण रुएव्वुड पिय-विओएँ ॥६॥ 


हे 
ञैः 
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गत जल-समूहकी तरह वह तुम्हारा नहीं होता । घर, परिजन, 
राज्य, सम्पदा, जीवन और प्रवर लक्ष्मी ये सब अस्थिर है । केवल 
एक धमको छोड़कर ॥१-१०॥ 


[ ६ ] हे रावण, तुम अशरण उलद्मक्षाका चितन कर सीताको 
भेज दो। नही तो तुम्हारी संपदा और समस्त सुख नाशको प्राप्त 
हो जायेंगे । अरे कैकशी और रब्लाश्नवके पुत्र, क्या तुमने अशरण 
अनुप्रेज्ञा नहीं सुनी । जब जीवकी झत्यु पास आ जाती है, तब 
उसे कोई शरण नही मिलती चाहे तछवार और गदा हाथमें छेकर 
बड़े-बड़े भीपण किकर, गज, अश्ब, रथ, ब्रह्म, विष्णु, महेश, यम, 
चरुण, कुबेर, पुरन्दर, गण, यक्ष, नागराज और किन्नर भी इसकी 
रक्षा करे। चाहे बह, पातालतल, गिरि-गुफा, आग, समुद्रजछ, रण- 
वन, ठ॒ण , नभतल, सुरभवन, दुगेतिगामी रल्नप्रभ नरक, सजूंषा, कुंआ 
या घररूपी पिजड़ेमे प्रवेश करे, एक क्षणमें उसे निकाल लिया 
जाता है । अशरण कालमे जीवका ओर कोई नहीं होता है । 
केवल एक अहिसामूलक धम ( जिन ) ही रक्षा करता है |।१-१०॥ 


[ ७ ] रावण, गजघटा, भट समूह, घर-परिजन, पंडित और 
राज्य ये सब तुमे छोड़ देगे। केवल एक तेूँ ही सुख-दुख सहेगा | 
ओ नवनीलकसलनयन रावण, क्‍या तुमने एकत्व अनुद्मक्षाको 
नहीं सुना । मोहके वशसे कोई कितनों भी रति करे, परन्तु इस 
संसारभ जीवका कोई भी सहायक नहीं है | यह घर, ये परिजन 
यह स््री, नहीं देखते, इनको सबने छोड़ दिया। विधुरकाल्सें 
अकेले कऋन्‍्दन करोगे, ज्यालमालामे अकेले चसोगे। निगोदमे अकेले 
रहोगे, प्रिय वियोगमे अकेले ही रोओगे, कर्मसमूह और मोंहके 
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एक्केण. भवेव्वट भव- समुद्द । कम्मोह- मोह - जलूयर - रउद्दें ॥७॥॥ 
एकहाँ जे दुक्खु एकहों ज॑ सुक्खु | एकहों ज॑ बन्धु एकहोँ जें मोक्खु ।८!। 
एकहों जे. पाउ एकहाँ जेंधम्मु | एकहाँ जे मरणु एक्कहाँ जें जम्मु ॥६॥ 
घत्ता 
तहिं तेहएँ बिहुर सयण-सयाईं ण हुक्कियई । 
पर वेण्णि सया इ जीवहाँ दहुक्किय-सुक्षियहूँ ॥१०॥॥ 
* [5] 
'रावण जुत्ताजत्त तुहुँ चिन्तेंबि णियय - मणेण । 
अण्णु सरीरु वि अण्णु जिड विहडदइ एड खणेण” ।॥१॥। 
पुणु वि पडीवड उचवण - मद्दणु । कहहइ हियत्तणेण मरु - णन्द्णु ॥२॥ 
अण्णत्ताणुवेक्ख दहगीवहाोँ । अण्णु सरीरु 'अण्णु ग्रुणु जीवहाँ॥३॥ 
अण्णहिं तणड धण्णु धणु जोच्चणु । अण्णहिं तणउ सयणु घरु परियणु ॥४॥। 
अण्णहिं त्णड कलत्त रूइज्जइ | अण्णहिं तणड' तणड उप्पज्जड ॥७॥ 
कह वि दिवस गय मेलावक्क । पुणु विहडन्ति मरनन्‍्तें एक्क ॥६॥। 
अण्णहिं जीड सरीरु वि अण्णहिं । अण्णहिं घरु घरिणि वि अण्णण्ण हिं ॥॥ ७।। 
अण्णहिं तुरय महग्गय रहवर । अण्णहिं आण - पडिच्छा णरवर ॥८॥। 
एहएं अण्ण - भवन्तर - वन्तरें । अत्थ - विडाविड होइ खणन्तर ॥8॥ 
घत्ता 
जणु कज्जवसेण मुह्द - रसियड पिय - जम्पणड । 
जिण-धम्सु मुएवि जीवहाँ को विण अप्पणउ ।॥१०॥ 


(8 
चउ-गइ-सायरें दुह-पठर जम्मण- सरण- रउहें । 
अप्पहि सिय सम गाहु करि स पडि णरय-ससुदूर्दे ॥१॥॥ 
भो भुवण - भयह्वर दुण्णिरिक्ख | सुणु चडगइ ससाराणुवेक्ख ।॥२॥ 
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जलचरोंसे भयंकर भवसागरमें अकेले ही भटकोगे। जीवको 
अकेले हो दुख, अकेले ही सुख, भोगना पड़ता है, अकेले ही 
उसे बन्ध और मोक्ष होता है । अकेले ही उसको पाप धर्मका बन्ध 
होता है। अकेले उसीका ही मरण और जन्म होता है। उस 
संकटके समयसे कोई भी स्वजन नहीं आते, केवल दो ही पहुँचते 
है, वे है जीवके स॒कृत और दुष्कृत ॥१-१०॥ 


[ ८] हे रावण, तुम अपने मनमे उचित और अनुचितका 
विचार करो, यह शरीर अछग है और जीव अलग | यह एक 
क्षणमे नष्ट हो जायगा। वार-बार उपवनको उजाड़नेवाले हमु- 
मानने हृदयसे रावणको अन्यस्व-्अनुप्रक्षा बताते हुए कहा-- 
“शरीर अन्य है और जीवका स्वभाव अन्य है, धन-धान्य, योवन 
दूसरेके है | स्वजन, घर, परिजन भी दूसरेके हैं । श्री भी दूसरेकी 
समभना | तनय भी दूसरेका उत्पन्न होता हे । यह सब कुछ ही 
दिनोंका मिलाप है, फिर मरकर सब एकाकी भटकते फिरते हैं । 
जीव और शरीर भी अन्यके हो रहते है, घर भी दूसरेका, ग्रृहिणी 
भी दूसरेकी, तुरग, सहागज और रथवर भी अन्यके हो जाते है । 
आज्ञाकारी नरवर भी दूसरेके ही रहते है | इस दूसरे जन्मांतरमे 
जीवका अथेनाश एक ज्षणमें ही हो जाता है। छोग कायके 
वशसे ( अपने मतलवसे ) मुँहके मीठे और प्रिय चोलनेवाले 
होते है, परंतु जिनधमंकों छोड़कर, इस जीवका और कोई भी 
अपना नहीं है ॥१-११॥ 


[६ |] सीताको अर्पित कर दो | उसे ग्रहण सत करो, नहीं तो, 
दुखसे भरपूर, जन्म और मरणसे भयंकर चार गतियोके समुद्र, 
ओर नरक-सागरसे पढ़ोगे। हे भ्ुवतभयंक्रर और दुद्शंनोय 
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जरू - थल - पायालरू - णहन्ञणेहिं | सुर-णरय- तिरय - मणुअत्तणेहिं ॥१॥॥ 
णर - णारि - णपुसय - रूवएहिं। विस-मेसे हिं महिस- पसूअएहिं ॥8॥ 
मायद्ञ - तुरज्ञ - विहब्मेहिं। पतन्चाणण - मोर - स्ुअद्मेहिं ॥णा। 
किमि- कीड - पयद्जेन्दिन्दिरेहिं। विस-वइस- गइन्दें (१) मच्रेहिं ॥६॥ 
हम्मन्तु हणन्तु मरन्तु जन्तु । कछुणई रुअन्तु खज्जन्तु खन्‍्तु ॥७॥॥ 
गेण्हन्तु झ्लुअन्तु कलेवराई । अणुहृवइ जीउ पावहाँ फलाईं ॥८॥ 
घरिणी वि माय माया वि घरिणि। भटद्णी नि घीय वीया वि भद्टणि ॥&॥ 
पुत्तो वि वबष्पु वष्पो वि पुत्त। सत्तो वि मित्त मित्तो वि सत्त ॥१०॥ 


घता 


एहए ससारे रावण सोक्खु कहिं तणउ'। 
अप्पिज्जडउ सीय सीछु सम खण्डहि अप्पणउ ॥११॥ 


[ ३० ] 


चडद॒ह रज्जुय दहवयण भुझ्लें वि सोक्ख- सयाहई । 

तो इ ण हूइय तित्ति तड अप्पहि सीय ण काई ॥१॥ 
अहाँ सुर-समर-सण हिं सवडस्मुह । तइलोक्काणुवेक्ल सुणि दहसुह् ॥२॥ 
ज त णिरचसेसु आयासु वि। तिहुवणु मज्में परिद्विउ तासु वि ॥श॥ 
आइ णिहणु णड केण वि धरियड । अच्छुइ सयल्ु वि जीवहें भरियड ॥४॥। 
पहिरूड वेत्तासण-अणुमाणं । थियडल... सत्त-रज्जुअ-परिसाणं ॥५॥ 
वीयड भाज्नरि-र्वागारें । थियड एक्क-रज्जुब-वित्थारं ॥8।॥। 
तइयड भुवणु मझुरव-अणुमाणें । थियहड. पद्च-रज्जुअ-परिसाणें ॥७॥ 
मोक्खु वि विवरिय-छत्तायारें । थियड एक्क-रज्जुअ-वित्थारं ॥८॥ 
इय चडद॒ह-रज्जुएँ हिं णिवद्धउ। तिहुअणु तिहिँ पवर्णे हिं उदद्धड ॥६॥ 
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रावण, तुम चारगतिवाली संसार-अनुप्रत्ञा सुनो। जलू-थल, 
पाताल और आकाशतलूमें स्वर्ग नरक तियच और मनुष्य ये 
चारगतियाँ है, नर-नारी और नपुंसक आदिरूप, वृषभ, मेप, सहिष, 
पशु, गज, अश्व और पक्षी, सिह, मोर और साँप, कृमि, कीट, पतंग 
और जुगुनू। वृष, वायस, गयंद और मंजरी १ ( इन सब रूपोमें ) 
जीव उत्पन्न होता है । वह मारता है; पिटता है; मरता है, 
जाता है; करुण रोता है, खाता है, खाया जाता है, शरीरोको 
छोड़ता है, ग्रहण करता है| इस प्रकार जीव अपने पापका फछ 
भोगता है । कभी सल्लवी सा बनतो है, ओर माँ स््री, बहन लड़की 
बनती है, और लड़की वहन | पुत्र बाप बनता है और बाप पुत्र 
बनता है । शत्रु भी मित्र बनता है और मित्र शत्रु। इस संसारसे, 
है रावण) सुख कहाँ है। सीता सोप दो, अपना शीछ खंडित 
मत करो”? ॥१-११॥ 


[ १० ] हे रावण, चौद॒हराजू इस विश्वमे तुमने सैकड़ो सोगों 
का अनुभव किया है | फिर भी तुम्हे ठ॒प्ति नहीं हुई। सीता 
क्यो नहीं सोप देते ? अहो सैकड़ो देवयुद्धोमे अभिमुख रहनेवाले 
रावण, त्रिछोक-अनुप्रेज्ञा' सुनो | यह जो निरचशेप आकाश है, 
उसके बीचमें त्रिश्ुवन प्रतिष्ठित हे, अनादिनिधन वह, किसी 
भी वस्तुपर आधारित नहीं है । सबका सब जीवराशिसे भरा 
हुआ है; पहला, वेन्नासनके समान सात राजू प्रमाण हे, दूसरा 
लोक भक्लरीके आकारका एक राजू विस्तारवाछा है, और तीसरा 
लोक, पॉचराजू प्रमाण मृदंगके आकारका हे, सोक्ष भी छुछ और 
आकारसे रहित, एक राजू विस्तारवाला है । इस प्रकार चोदह- 
राजुओसे निवद्ध, तीनों छोक तीन पवनोसे घिरे हुए है । उसीके 
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चत्ता 
तहाँ मज्के असेसु जल थछ णयण-कडक्खियउ । 
त कवणु पएसु ज ण वि जीव भक्खियड ॥१०॥ 
[ ११ | 
वर्सेवि चिलिब्विल देह-घरें खर्ण भड़गुरए असारं । 
रावण सीयहे लदूघु तुहुँ जिह मण्डलड कयारें ॥9॥। 
भहाँ अहाोँ सयल-स्रुवण-सतावण | असुद्तत्ताणुवेक्व सुणि रावण रा 
माणुस-देहु होइ घिणि-विद्ृछु । सिरेहिं णिवद्धजऊः हडुहँ पोद्छ ॥३॥। 
चलु कु-जन्तु मायमड कुह्देडड । मलहोँ पुन्जु किमि-कीडहुँ मूड ॥४॥ 
पूअगन्धि रुहिरासिस-भण्डड । चम्म-सकखु हुग्गन्ध-करण्डड ॥७॥। 
अन्तहेँ पोदृल्ठ पक्खिहिं भोयणु । वाहिहिं भवणु ससाणहोँ भायणु ॥६॥ 
आयएइहिं कछुसिड जहि अज्ञड। कवणु पएसु सरीरहाँ घचद्भउ ॥७॥॥ 
सुण्णठ सुण्णहरु व दुष्पेच्छुछ । कलियलछ.. पच्छाहर-सारिच्छुड ॥८॥। 
जोब्वणु गण्डहों अणशुहरसाणड | सिर णालियर-करइझ-समाणड ॥8॥ 


चचता 
एंहएं असुइ्ें अहाँ लक्काहिव भ्रुवण-रचि । 
सीयहें वरि तो वि हूडः विरत्तीभाउ ण वि ॥१०॥ 
[98% | 
पन्च-पयारें हि. दृहवयण जीवहोँ हुक॒इ पाउ । 
सुहु हुक्खईं ज जेम ठिय त भुब्जेवड साड ॥१॥ 
भो सुरकरि-कर-सकास-भ्रुअ । आसव-अणुवेक्स काई ण सुअ ॥र॥। 
वेढिजद जीउ. मोह-मए हि । पक्माणणु. जेस मत्त-गए हिं ॥शा 
रयणायरु जिह सरि-वाणिए हि । पत्च-विहें हि... णाणावरणिए हिं ॥४॥ 
णव-दंसणेहिं विहिं वेयणहिं | अद्दाचीसहिं , वामोहणहिं ॥५॥ 
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बीचमें समस्त जल-थर दिखाई देते हैं, इसमें ऐसा कोन-सा प्रदेश 
है जिसका जीवने भक्षण न किया हो ॥१-१०। 


[ ११] इस घिनोने क्षणमंगुर और असार सीताके देह 
रूपी घरमें तुम उसी तरह छुव्ध हो जिस तरह कुत्ता मांसमे 
लुब्ध होता है ? अरे-अरे सकल झुबनसंतापकारी रावण, तुम 
अशुचि-अनुप्रेत्ञा सुनो, यह मनुष्यदेह घृणाकी गठरी है। हड्डियों - 
और नसोसे यह पोटली बेंधी हुई है। चंचछ कुजन्तुओसे भरी, 
कुत्सित मांसपिडवाली, नश्वर मलका ढेर, कृमि और कीड़ोसे 
व्याप्त, पीपसे दुरगन्धित, रुधिर और मांसक पात्र, रूखे चमड़ेवाली 
और दुगनन्‍्धकी समूह है। अन्तमे यह पोटछी, पक्तियोंका मोजन, 
व्याधियोंका घर और श्मशानका पाच्र बनती है। पापसे इसका 
| एक-एक अंग कछुपित है, भछा बताओ शरीरका कोौन-प्रदेश 
' असर है। सूने घरकी तरह बह सूना और अठ्शनीय है । इसका 
कटितल 'पच्छाहर” ? के समान है, यौवन ब्रणके अनुरूप है, 
और सिर नारियलछकी खोपड़ीकी तरह हे | अरे विश्वरबि लंका- 
नरेश, शरीरके इतना अपविन्न होने पर भी, सीताके ऊपर तुम्हारा 
विरक्तिभाव नही हो रहा है ॥१-१०॥ 


[ १२ ] हे दसमुख ! जीवको पॉच प्रकारके पाप लगते है । 
जो जिस तरह सुख-दुखमे होता है, उसे वैसा भोग सहन करता 
पड़ता है । अरे ऐरावतकी सँँड़की तरह प्रचंडवाहु रावण, क्‍या 
तुमने आस्रव-अनुप्रज्ञा नहीं सुनी | यह जीव, मोह-मदसे वेसे 
ही घेर लिया जाता है, जेसे मत्त गज सिहको घेर लेते है, या 
नदियोकी_ धाराएँ समुद्रको घेर लेतो हैं, | पॉच प्रकारका ज्ञाना- 
वरणीय, नो प्रकारका दर्शनावरणीय, दो प्रकारका वेदनीय, अद्वाईस 
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चउ-विहेहिं आउ-परिमाणए हिं | ते णउठइ-पयारें हि. णामए हिं ॥&॥। 
विहिं गोत्तहिं महल-समुज लहिं । पश्चहिँ मि. अन्तराइय-खले हि ॥७॥। 
छाइजइ छिजह भिज्जद वि । मारिज्जद खज्जह पिज्जडद वि॥फा। 
पिटिज्जद वज्कह मुझ्नह् वि । जन्तेहिं. दलिज्जह  रुब्चह वि॥४६॥ 
चत्ता 
णिय-कम्म-वसेण जम्मण-मरणोटद्वुछुए गज । 
विसहेब्वउ दुक्‍्खु जेम गइन्दे चद्धुएुण ॥१०॥। 
[ $३ | 
भणमि सणेहे दहवयण जाणंबि एुड असारु । 
सवरु भावें वि णियय-मर्ण वज्विज््ड परयारु ॥१॥। 
भो सयल-भ्रुजण-लरूचमी-णिवास | सवर-अणुवेक्खा सुणि दसास ॥रा। 
रम्खिनह जीउ सतराग्र केस ! णडः हुक़॒ह्ठ अयस-कलड्ड जेम ॥३॥। 
टिजिइ रक्खणु जो जासु मल्ल । कामहों अ काम्ठु सललहों अ-सल्छु ॥श॥। 
दम्भहों अ-दस्भु ठोसहों अ दोसु | पावहाँ अ-पाचु रोसहों ज-रोखु ॥णा। 
हिसहों अहिस मोहहों अ-मोहु | माणहों अ-माणु लोहहों अ-लोहु ॥६॥ 
णाणु वि अण्णाणहों दिढ-कवाडु । मच्छरहों अ-मच्छुरु दष्प-साड ॥णा 
अ-विभोडविओोयहों दुण्णिवार । जसु अयसहों दुष्पहसारु वारु ॥८ा। 
मिच्छुत्तहों दिढ-सम्मत्त-पयरु । भेल्लिज्द जेम ण देह-णयरु ॥ ध्॥। 
घत्ता 
परियाणवि एड णव-णीलुप्पल- णयण-जुय । 
बरि रामहों गम्पि करें छाइज्ड जणय-सुय ॥१०॥ 
| १४ ] 
रावण णिज्नर भावि तुहुँ जा दय-धम्महों मूल । 
तो वरि जाणवि परिहरहि किज्नह्ठ तहाँ अणुकूछ ॥१॥ 
लड्ढाहिव दणु - हुग्गाह - गाह । णिज्र - अणुवेबला णिसुणि णाह ॥२॥ 


चडवण्णासमो संधि २१६ 


प्रकारका मोहनीय, चार प्रकारका आयुकर्म, नौ प्रकारका नामक, 
दो प्रकारका गोत्रकम और शुभ-अशुभ पॉच प्रकारका अन्तराय 
कस । इन सब कर्मोंसे जीव आच्छन्न होता, छीजता, मिटता, 
सारा, खाया और पिया जाता है। जन्म-मरणसे बंधे हुए इस 
जीवको अपने कर्मोके वशीभूत होकर उसी प्रकार दुख उठाना 
पड़ता है जिस प्रकार बंधनमे पड़ा हुआ गज उठाता है! ॥१-१०॥ 


[ १३ ] रावण ! मै स्नेहपूर्वक कह रहा हूँ । तुम इसे असार 
समझो । अपने मनमे संवर-तत्त्वका ध्यान करो, और परख्ीसे 
बचते रहो | त्रिभुवनछक्ष्मीके निकेतन हे. रावण, तुम संवर-अलु- 
प्रेच्ञा सुनो। रागरहित होकर इस जीवको इस तरह रखना चाहिए 
कि इसे किसी तरहका कछट्ठू न छगे। जो जिसका प्रतिहंद्वी 
है उसकी उससे रक्षा करो, कामसे अकामको, शल्यसे अशल्यको, 
दम्भसे अदमस्भको, दोपसे अदोषकों, पापसे अपापको, रोपसे 
अरोपको, हिंसासे अहिंसाको, मोहसे असमोहको, मानसे अमान 
को, छोभसे अछोभको, अज्नानसे दृढ़ ज्ञानको, मत्सरसे दप- 
नाशक असत्सरको, वियोगसे दुर्निवार अवियोगको, अपथसे दुष्प- 
वेश द्वारप्थको, और सिथ्यात्वसे दृढ़ सम्यकत्वके समूहकों 
बचाओ जिससे देहरूपी नगर नष्ट न हो जाय, हे नवनील कमल- 
नयन रावण, यह सब जानकर, तुम जाकर रासको जनकसुता 
अर्पित कर दो” ॥१-१०॥ 


[ १४ ] रावण, तुम निजरा-तत्त्वका ध्यान करो जो दया- 
ध्ंकी जड़ है । अच्छा हो .तुम सीताको छोड़ दो और उसके 
अनुसार आचरण करो | हे दानवरूपी ग्राहोसे अग्राह्म रुंकाधिप 
रावण तुम निजरा-अनुप्रेज्षा सुनो | पछी, अष्टमी, दशमी, द्वादशीको 
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छुठ्ठम - दसम - दुवारसेहिं | वहु - पाणाहारें हि. णीरसेहिं ॥३॥ 
चडयेहिं. तिरत्ता - तोरणेहिं | पक्खेक्रवार - किय - पारणेहि ॥श॥ 
मालोबवास- चन्दायणेहिं। अवरेधहि मि दण्डण - मुण्डणेहिं ॥णा। 
वाहिर-सयर्ण हि. अचावणेहिं । तरु - मूलेंहिं घर - वीरासणेहिं ॥६॥ 
सज्माय - माण-मण-खन्नणहिं | चन्दण - प्रुज्ण - देवन्नणेहिं॥णा। 
सजम-तब-णियमें हिं. दूसहेहिं । घोरंदहि. वावीस - परीसहे हिं ॥८ा। 
चारित्त-णाण - चय - दसणेहिं। जबरेहि मि दण्डण - खण्डणे हिं ॥६॥ 


चत्ता 
जो जम्म-गएण सच्विड दुक्षिय-कम्म-मल । 
सो गलह असेसु बरणें दु-वद्धएं जेम जछु ॥१०॥ 
[ ३७५ ] 
धम्मु अहिंसा दहवयण जाणहि तुहँ दह-भेड । 
तो विण जाणइद परिहरहिं काइ मि कारणु पुड ॥१॥ 
अहा जिणवर-कम-कमलिन्दिन्दिर। दसघधम्माणुवेक्ल सुर्णे ठस-सिर ॥२॥ 
पहिलूड एउ ताम बुज्मेव्वड | जीव - दया - वरेण होएव्वड ॥श्॥ 
वीयड महवत्तु दरिसेव्वड । तइयड उज्जय - चित्त करेब्बठ ॥४॥ 
चडथउ पुणु लाहवेंण जिवेब्वड । पन्लमठ वि तव-चरणु चरेब्वड ॥णा। 
छुदठ सजम - वउ' पालेव्वड । सत्तम्ु किस्पि णाहि मग्गे्बड ॥६॥ 
अट्ठम्र॒ वस्भचेर.. रक्खेब्वड । णबसउ  सच्च-वयणु बोह्लेब्वड ॥णा। 
दसमऊ सण परिचाड करेव्वड | एंहू दस-भेड धम्मु जाणेब्बठ ऐसा 
घम्में होन्तएण सुहु केवल । धघर्म्से होन्‍्तएण चिन्तिय-फल ॥६॥ 
चत्ता 


॥ 


धस्मेण दुसास घरु परियणु सबडम्मुहड । 
विणु एक तेण सयछु वि थाइ परम्मुदड ॥१०॥ 
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नीरस उपवास करना चाहिए। पक्षमे चार तीन ? या एक वार 
पारणा करनी चाहिए। एक साहके उपवास वाला चान्द्रायण ब्रत, 
तथा और भी दण्डन-मुण्डन करना चाहिए! बाहर सोना या 
पेड़ोके मूलमे या आतापिनी शिलापर वीरासन छूगाना चाहिए । 
सुध्यात ध्यानसे सनको वशमे करना; वन्दना, पूजन ओर देवाचां 
करना, दुःसह्‌ संयस, तप और नियमोकों पालना, धोर वाईस 
परीपह सहन करना, चारित्र ज्ञान, त्रत और दर्शनका अनुष्ठान 
तथा अन्य दृण्डन-खण्डन करना चाहिए। इस प्रकार जो सेकड़ा 
जन्मोसे पापरूपी करमंसछ संचित है, वे सब वैसे ही गल जाते हैं 
जैसे बॉध खोल देनेसे पानी बह जाता है. ॥१-१०॥ 


[ १४ ] हे रावण ! तुम अहिसा धर्सके दस अंगोको जानते 
हो । फिर भी सीताका परित्याग नहीं करते । आखिर इसका क्‍या 
कारण है। जिनवरके चरणकसलोके भ्रमर दशशिर रावण, 
दसघर्म-अनुप्रक्षा सुनो | पहली तो यह बात समझो कि तुम्हे 
जीवदयामे तत्पर होना चाहिए | दूसरे मादव दिखाना चाहिए। 
तीसरे सरलूचित्त होना चाहिए । चौथे अत्यन्त छाघवसे जीना 
चाहिए | पॉचव तपश्चरण करना चाहिए | छठे सयम घसका 
पालन करना चाहिए । सातवे किसीसे याचना नहीं करनी 
चाहिए | आठवें ब्रह्माचयका पालन करना चाहिए । नवे सत्य 
प्रतका आचरण करना चाहिए। दसवे मनसे सव वातका परित्याग 
करना चाहिए। तुस इन धर्मोको जानों। धर्म होनेसे ही केवल 
सुख्नका प्राप्ति होती हे, और घमसे ही चिन्तित फल मिलता है । 
है गबण ! धमसे ही ग्रह, परिजन सब अभिमुख ( अनुकूल ) होते 
९३ ओर एक उसके बिना सब विमुख हो जाते है ॥॥१-१०॥ 
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[ १६ ] 
भमारुईह सण-आणन्दयर णिय-कुलें ससि अज कलझ्ू । 
जाणइ जाणिय सयलरू-जगं कह भय-भीए सुक्क ॥१॥ 
अण्णु वि दहवयणु मणेण मरुर्ण | णामेण वोहि - अणुवेक्ख सुण ॥२॥ 
चिन्तेव्वड जीवें.. रक्ति-दिणु | “भव भर्चेंसहु सामिउ परम-जिणु ॥३॥ 
भर्वें भव लब्भद समाहि-मरणु । भर्वे भर्वे होजउ सुम्गइ-गमणु ॥४॥ 
भर्वें भर्वे जिण-गुण-सम्पत्ति महु | भर्वे भर्व॑ दंसण-णाणेण सह ॥७॥ 
भव मर्वे सम्मच होड अचल । भर्वें भव णासड हय-कम्म-मल ॥६॥ 
भर्वें भव सम्भवउ महन्त दिहि। भव भर्वें उन्पज्जउ धम्म-णिहि” ॥छा। 
रावण अणुवेक्खठ. एयाउ । जिण - सासण वारह-भेयाउ ॥फा 
जो पढइद सुणइ मर्णे सहहइ । सो सासय-सोक्ख-सयह लहई' ॥श्। 
घत्ता 
सुन्दर - वयणाई छूग्गईँ सर्ण लछ्लेसरहों। 
स ईं भरु च-जुवलेण किउ जयकारु जिणेसरहाँ ॥|१०॥। 


[ ५५, पश्चवण्णासमों संधि ] 


'एत्तहें दुछहड धम्मु एत्तह विरहग्गि शरूवड । 
आयहेँ कवणु लएमि' दहवयणु दुवक्‍्खीहूअड ॥ 
[१] 
“एत्तहें जिणवर-वयणु ण चुक्कइ । एत्तहें वस्महु चस्सहों हुक्‍्कइ ॥१॥ 
एत्तहं भव-ससारूु विरूवउ । एत्तहँ विरह-परव्वसिहुअउ ॥२॥। 


पन्चवचण्णासमो संधि शरद 


[ १६ | मनके लिए आनन्दकर, अपने कुछका कलंकहीन 
चन्द्र हनुमान जानता था कि जानकी समस्त विश्वसे भय और 
भीतिसे मुक्त है। फिर सी उसने कहा, “हे रावण अपने मनमे 
गुनो, और थोधि अनुप्रेत्ञा सुनो । जीवको द्निरात यही सोचना 
चाहिए, भवभवसे मेरे स्वामी परम जिन हो, भवभवमें मुझे 
समाधिमरण प्राप्न हो, जन्म-जन्मसे सुगति गसन हो, जन्म-जन्मसे 
जिनगुणोंकी सम्पदा मिले, जन्मजन्ससे दशेन और ज्ञानका साथ 
हो, भवभवमे अचलछ सम्यक्‌ दशन हो, भवभवमे मैं कर्म मलका 
नाश करू । जन्म-जन्ससे मेरा महान्‌ सोभाग्य हो, जन्म-जन्मसे 
मुझे घमनिधि उत्पन्न हो। हे रावण, जिनशासनमे ये बारह 
प्रकारको अनुप्रक्षाएँ हैं, जो इन्हें पढ़ता, सुनता और अपने मनमे 
श्रद्धा करता है, चह शाश्वत शतशत सुखोको पाता है । ये सुन्दर 
वचन रावणके सनसे गड़ गये और उसने अपने हाथ जोड़कर 
जिनका जयकार किया ॥१-१०॥ 


पचवनवीं सन्धि 


रावणके सम्मुख अब बहुत बड़ी समस्या थी; एक ओर तो 
उसके सामने दुलूम धर्म था और दूसरी ओर विपुरछ-विरहाग्नि | 
इन दोनोसे वह किसको ले, इस सोचसे वह व्याकुछ हो उठा | 

[ १ ] एक ओर तो वह जिनचरके उपदेशसे नहीं चूकना 
चाहता था तो दूसरी ओर, उसके समसंको काम भेद रहा था, एक 
ओर विरूपित भवसंसार था, तो दूसरी ओर वह कामके वशी- 
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एचहँ णरऐं पढेब्वड पाण हिं। एत्तहँ भिण्णु अणबहाँ वार्णहिं॥३॥ 
एत्तह जीउ कसाएं हिं रुम्भह । एत्तहें सुरय-सोक्खु कहि लब्भइ ॥श॥ 
एत्तहं दुक्खु दुकम्महों पासिड। एत्तह- जाणइ-वयणु सुहासिउ ॥णा। 
एत्तहें हय-सरीरू चिलिसावणु | एज्ह सुन्दरु सीयह जोच्वणु ॥६॥ 
एत्तहें दुलहई जिण-गरुण-वयणहँ | एत्तह सुद्धएँ सीयहेँ. णयणईँ ॥णा 
एत्तहं जिणवर-सासणु सुन्दरु | एत्तह जाणइ-चयणु मणोहरु ॥८॥। 
एत्तह असुहु कम्मु णिंरू भावह । एत्तह  सीय-अहरु को पाचइ ॥६॥ 
एत्तह णिन्दि3 उत्तम-जाइह । एत्तहं केस-भारु वरु सीयहेँ॥१०॥ 
एत्तहं णरठ रउद्‌दु दुरुत्तर। एत्तहं सीयहँ कण्ठु सु-सुन्दरु ॥११॥ 
एत्तहं णारइयहूँ गिर'सरू सरु' | एत्तह सीयहँ सणहरु थणहरु ॥१२५॥ 
एत्तहें जस-गिर 'लइ लड़ धरि धरि। एत्तहई जाणइ रूडह-किसोयरि ॥१३॥ 
एत्तहें दुक्खु अणन्तु छुणित्थरु। एत्तहें सीयहें रमणु स-वित्थरू ॥१४॥: 
एत्तहें जम्मन्तरं सुहु विरछड | एत्तहें. सुललिय-ऊरुव-जुवछड ॥१७॥। 
ए'तहँ मणुच-जम्मु अइ-विरलुउ । एत्तह जधा-जुअछूडः सरलूड ॥१६॥ 
एत्तह एउ कम्मु ण वि विमलड । एत्तह सीयह वरु कम-जुअरूड ॥१७॥ 
एत्तहें पाउ. अणोवमु वज्मइ । एत्तह विसए हिं समणु परिरुज्मई ॥१८॥ 
एत्तहेँ कुबिउ कयन्तु सु-भीसणु । एत्तह दुत्तर मथणहों' सासणु ॥१ ६॥ 
कवणु लएमि कवणु परिसेसमि । तो वरि एवहिं एरएं” पडेसमि ॥२०॥ 
घत्ता 


जाणमि जिह ण वि सोक्खु पर-तिय पर-दच्बु रूयन्तहों। 
'ज रुचइ तहोउ तहाँ रामहों सीय अ-देन्तहों ॥२ १॥ 


पञ्चवण्णाससों संधि २२५ 


भूत था, इधर यदि प्राण नरकमे पड़ेंगे तो उधर कासके बाणोसे 
अंग छिन्न हो जायेगे, इधर कपायोसे वह अवरुद्ध हो जायगा तो 
उधर सुरतसुख उसे कहाँ सिलेगा, इधर दुष्कर्मोका दुखढ पाश 

तो उधर हँसता हुआ जानकीका भुख हे। इधर घिनीना 
आहत शरीर है, उधर सीताका सुन्दर योवन है, इधर दुरूम 
जिन गुण और बचन है, उधर सीताके मुग्ध नयन् है, इधर 
सुन्दर जिनवर शासन है और उघर, मनोहर सीताका मुख है | 
यहाँ अत्यन्त अशुभ कर्म मनको अच्छा छग रहा है' और उधर 
सीताके अधरोको कौन पा सकता हे, इधर उत्तम जातिकी निन्‍्दा 
है, उधर सीताका उत्तम केशभार है, इधर दुस्तर रोद्र नरक है; 
और उधर सीताका सुन्दर कण्ठ हे, इधर नारकियोकों मारो 
मारो” वाणी है और इधर सीताके सुन्दर स्तन है । इधर यमकी 
“लो-लो पकड़ो-पकड़ो”? वाणी है और उधर सुन्दरियोमे सुन्द्री 
सीता है | इधर अनन्त दुस्तर दुख है और उघर सीताका 
सविस्तार रमण है | यहाँ जन्मान्तरसे भी सुख विररू है और 
वहाँ सुन्दर ऊरु युगल हैं । इधर विरलछ मानव-जन्स हे, और उधर 
सरल सुन्दर जंघा युगल है । इधर यह्‌ कर्म बिलकुछ ही पत्रित्र 
नहीं है उधर सीता का उत्तम चरणनयुगल है, यहाँ अनुपम 
पापका वनन्‍्ध होगा उघर चिपयोमे मन अवरुद्ध हो जायगा। 
इधर सुभीषण छंतान्त कुपित हो जायगा ओर डउघर सदनका 
इुस्तर शासन है । किसे स्वीकार कर्रू ओर किसे छोड़ दे । अच्छा, 
इस ससय नरकमे पड़ना ही ठीक है। में जानता हूँ कि पर- 
स्त्री आर परद्रव्य लेनेसे किसी भी तरह सुख नहीं है, फिर 
भी उस रासको सीता नहीं दूँगा, फिर चाहे जो रुचे वह 
हो ॥१-२१॥ 

१५ 


२२६ पठमचरिड 
0] 


जइ अप्पमि तो लन्छुणु णामहों | जणु वोह्लेसइ “सह्लिड रामहाँ” ॥१॥ 
सर्णे परिचिन्तवि जय-सिरि-माणणु। हणुवहों सम्मुहुं चलिउ दसाणणु ॥२॥॥ 
अरे गोवार वाल धी-चज्जिय | वद्धड भड्डूहि काईँ अलज्जिय ॥शे॥ 
लरूवणु समुदृहों पाहुड पेलहि । सासय - थाणे खुहाहई गवेसहि ॥४॥ 
मेरुहं कणय - दण्डु दरिसावहि | दिणयर - मण्डलें दीवउ छावहि ॥७ा। 
जोण्हावइहें. जोण्ह. सपाडहि । लोह - पिण्ड सण्णाहु भमाडहि ॥द॥ 
इन्दहों देव - छोड अप्फालहि | महु अग्गए कहाउ सचालहि' ॥णा। 
त णिसुणेवि पवोल्लिउ सुन्दरु । पवर- सुभन्ञ- वद्ध- सुअ - पक्षरु ॥८॥। 


घत्ता 


रावण तुज्कु ण दोसु लइ हुक्कड सुणिवर - भासिड । 
अण्णहिं कइहिँ दिणेहिं खड दीसइ सीयह पासिड' ॥ध्॥ा 


[३] 
दुष्चवर्ण हिं दृहवयणु पलित्तउ | केसरि. क्सरग्गें. ण॑ छित्तड ॥१॥ 
'मरु मरु लेहु लेहु सिरु पाडहाँं।ण तो लहु विच्छोडेंवि घाडहों ॥२॥ 
खरें वइसारहाँ सिरु मुण्डावहों। वेललएं वन्‍्धवि घरें घरें दावहोँ ॥३॥ 
त॑ णिसुणेवि पधाइय णिसियर । असि-कूस-परसु-सत्ति-पहरण- कर ॥४॥ 
तहिं अवसरें सरीरु विहुणेप्पिणु | पवर - झुअद्ग - वन्‍्ध तोडेप्पिणु ॥छ॥। 
मारुद भड भक्षन्तु समुह्रिउ । सणि अवलोयर्ण णाई परिद्ठिउ ॥६॥ 
जउ जड देइ दिट्ठि परिसक्कइ | तड तउ अहिमुहु को वि ण थककइ ॥णा। 
भणइ दसाणणु 'सईं सघारमि | जेत्तहं जाइ त जेँमरु मारमि' ॥ण८ा॥ 


पत्चवण्णाससों संधि र्२७ 


[२ ] यदि से अर्पित कर दूँगा तो नामकों कलक्कू छगेगा, 
छोग कहेंगे कि रामके डरसे ऐसा किया !” जयश्रीके अभिमानी 
रावण अपने सनसे यह सब विचार करके हलनुमानके सम्मुख 
मुड़ा, और बोला, “अरे बुद्धिहीन बाल गोपाछ, बँधा हुआ भी 
व्यथ क्‍यों वक रहा है | छवण-समुद्रमे पत्थर फेकना चाहता है । 
शाश्वत स्थानमे सुख खोजना चाहता हे | मेरुको सोनेका द॒ण्डा 
दिखाना चाहता है । सूयमण्डछको दीपक दिखाना चाहता है 
चन्द्रसामे चॉदनी मिलाना चाहता हे । लछोहपिण्डपर निहाईको 
घुमाना चाहता है। इन्द्रसे देवलोक छीनना चाहता है। मेरे 
आगे कहानी चलाना चाहता है |” यह सुनकर सुन्दर पवनपुत्र 
( नागपाशसे दोनो हाथ जकड़े हुए थे ) ने कहा, “रावण, इसमे 
तुम्हारा कुछ भी दोप नहीं है, असलमे मुनिवरका कहा सत्य 
होना चाहता है, कुछ ही दिनोमें सीतासे तुम्हारा नाश दिखाई 
देता है ॥१-६॥ 


[ ३ ] इन दुर्बेचनोसे रावण भड़क उठा, सानो सिंह सिहको 
छुव्ध कर दिया हो । उसने कहा, “मारो-सारो, पकड़ों या सिर 
गिरा दो, नहीं तो इसका घड़ अछग कर दो । इसे गधेपर वैठाओ, 
सिर मुड़वा दो, रस्सीसे बांधकर घर-घर दिखाओ?”?। यह 
सुनकर राक्षस दोड़े, उनके हाथमे तलवार, कस, फरसा और शक्ति 
शस्त्र थे । उस अवसरपर हनुमान भी अपने शरीरको हिलाकर 
नागपाशको तोड़कर ओर भटोका संहार करता हुआ उठा | देखने 
में वह ऐसा छगता मानो शनीचर ही प्रतिष्ठित. हुआ हो, जहाँ- 
जहा उसकी दृष्टि जाती वहा-वहाँ सम्मुख आनेमें और कोई समथे 
नहीं पा रहा था | तव रावणने कहा, 'से स्वयं सारूगा, जहाँ 
जायगा, वहीं इसे सारूुँगा? | इस प्रकार हनुमान, उस विद्याधर 


श्श्प पडमचरिडउ 


घत्ता 
वच्चेंवि सेण्णु असेसु विज्जाहर-सवण- पईवहाँ । 
मुह मसि-कुच्चउ देवि गउ उप्परि दहगीवहाँ ॥६॥ 
है: 

थिउ वकछु सयछु मडप्फर-सुक्तउ । ही - 'चक्‍कु व थाणहोँ चुकड ॥१॥ 
कमल-वणु व हिम- वाएँ दड्डउ । दुविकासिणि- वयणु व टुवियद्वुड ॥२॥ 
रयणिहि वर-सवणु व णिहीवड । किर उद्गबृवणु करेह पडीवड ॥१॥ 
भणइ सहोअरू जाउ कुदूअड । एत्तलेण कि उत्तिमु हूअड ॥४॥ 
गिग्विर-उचरि विहन्न्मु जन्तड | तो कि सो ज्जें होइ चलवचन्तड ॥ण॥। 
एस भणेवि णिवारिउ रावणु। सण्णज्मन्तु भ्रुवण-सतावणु ॥६॥ 
तावेत्ततं वि तेण हणुवन्तें। णाईं विहज्ने णहयलू जन्तें ॥७॥ 
चिन्तिड एक्कु खणन्तरु थाएँवि | कोव - दवग्गि मुहृत्तप्पाएं वि ॥ज]॥ 


घत्ता 
“लरुकक्‍्खण-रामहूँ कित्ति ज्गें णीसावण्ण भमाडमि । 
दहमुह-जीविउ जेम वरि यमहिं घरु उप्पाडमि'! ॥६॥ 


[५] 


चिन्तिकण. सुन्दरेण. सुन्दर | भुअबलेण दहवयण - मन्दिर ॥१॥ 
स - सिहर स - मूल समुक्खय । स-चलिय (१) स-जाछा-गवक्खय ॥२॥ 
स - कुसुम स - वार स - तोरण । मणि- कवाड - मणि - मत्तवारण ॥श॥ 
सणि - तबड्ज़ - सब्वज्ञ - सुन्दर । चछहि - चन्द्सालछा « सणोहर ॥४॥ 
हीर- गहण- तरू- उठभ- खम्मय । गुमगुमन्त - रुण्टन्त - छुप्पय ॥णा। 
विप्फुरन्तल - णीसेस - मणिसय । सूरकनत - ससिकन्त - भूसय ॥६॥ 
इन्दणीरू - वेरुलिय - णिम्मल । पोमराय - सरगय - समुजल ॥णा 


वर - पवाल - साला - पलम्बिर । मोत्तिएक - ऊुम्बुक्त - क्ुम्विर ॥८ा॥। 
घत्ता 
त घरु पवर-मुएहिं रसकसमसन्तु णिदृलियड | 


हणुव-वियद्रं णाईं लूक्ूह जोब्वणु दुरमलियड ॥६॥ 


पद्चचण्णासमो संधि २२६ 


द्वीपकी समरत सेनाको बंचितकर, और उनके मुखपर स्याहीकी 
कूची फेरनेके छिए रावणके ऊपर भपटा ॥१-६॥ 

[४ ] सारी सेना अहंकारशून्य होकर ऐसे रह गई, मानो 
ज्योतिपचक्र ही अपने स्थोर्नेसें चैंथुत हो गया हो। था कमलूबन' 
हिससे ध्वस्त हो उठा हो या दुर्विल्लासिनीका मुख ही कलक्लित 
हो गया हो या रत्नोसे उत्तेम भवन ही उद्दीप्त नहीं हो रहा हो । 
वह बार-बार उठना चाह रही थी। इतनेसे विभीषणने रावणसे 
कहा, “यह कुदूत है, इतनेसे क्‍या यह उत्तम हो जायगा। पहाड़के 
ऊपरसे पक्ती निकल जाता है, तो कया इससे वह उसको अपेक्षा 
वलवान्‌ हो जाता है,” यह कहकर उसने रावणका निवारण 
किया । इतनेपर भी, हनुसानने आकाशमे जाते हुए पकश्षीकी 
भांति, एक क्षण रुककर और क्रोधागम्निसे भड़ककर अपने मनमें 
सोचा कि में राम-लछक्मणको असाधारण कीतिको संसारमें घुमाऊँ, 
ओर दशमुखके जीवनकी तरह इस घरको ही उखाड़ दू ॥१-६॥ 


[ ४ |] तब हनुसानने अपने भ्ुजवछूसे शिखर और नींव 
सहित उसके प्रासादको कसमसाते हुए दलित कर दिया। मानो 
हनुसानने छंकाका योवन ही मसल दिया था। वह राजप्रासाद, जाल- 
गोखो, कुसुमहार, तोरण, मणिमय किवाड़ और छज्जोसे सहित 
था | सणियोके तवांग ? से सुन्दर तथा चलभी ओर चन्द्रशाला 
से मनोहर था। उसका तल हीरोसे जड़ा था। और दोनो ओर 
खम्भे थे। जिनपर भ्रमर गुनगुना रहे थे । समस्त भूमि चमकते 
हुए सणियों तथा सूयकान्त ओर चन्द्रकान्त सणियोसे जड़ित थी । 
इन्द्रनो और चेदूयसे निर्सेख पद्मराग और सरक्रत सणियोसे 
उत्तस मृगोकी मालछासे रूम्बसान और मोतियोके मूसरोसे क्ुम्बिर 
था वह भवन ॥१-६॥ 


२३० पठमचरिड 
[६ ] 


तहाँ सरिसाईँ जाई अणुरूग्गईँ । पत्च सहासईं गेहहुँ भग्गई ॥१॥ 
किड॒ कडमहणु पवणाणन्दें । ण सरवरोँं पइसरेंवि गइनदें ॥२॥ 
पुणु वि स- इच्छुएं परिसक्तन्ते | पाडिय पुर - पओोकि णिग्गन्तें ॥३॥ 
सहड सभोरणि णहयलें जन्तड | लझहे जीउड णाईँ डहुन्तड ॥४॥ 
तहिं अवसर सुरवर - पद्माणणु | चन्दह्ासु किर लेह दसाणणु ॥णा। 
मन्तिहिं णवर कडच्छुएं धरियड । 'कि पहु-णित्ति देव वीसरियड ॥६॥ 
जद्द णासट्ठ सियाह्ल विवराणणु | तो कि तहाँ रूसइ चचद्चाणणु' ॥७॥ 
एवं भणेवि णिवारिड जावेंहिं। जाणइ मर्ण परिभोसिय तावेंहिं॥८ा। 


घत्ता 


ज घर-सिहरु दलेवि हणुवन्तु पडीवड आइड। 
सीयह राहड जेम परिभोसें अर ण माइउ |।६॥। 


[७ ] 


ज जे पयट्‌ द समुहु किकिन्धहों । पवरासीस दिण्ण कइचिन्धहों ॥१॥ 
'होहि वच्छु जयवन्तु चिराउसु | सूर- पयाव- द्वारि जिह पाउसु ॥२॥ 
लच्छी- सय- सहाणु- जिह सरचरु । सिय-लक्खण-अमुक्कु जिड हरूहरु॥३॥ 
तेण वि दूरत्येण समिच्छिय | सिरु णार्मेसि आसीस पडढिच्छिय ॥४॥ 
पुणु एक्न्न - चीरु जग - केसरि | लहु आउच्छु वि छड्ढासुन्दरि ॥ण॥ 
मिलिउ गम्पि णिय- खन्‍्धावारएँ । थिड विसाणें घण्टा - टक्कारएँ ॥६॥ 
तूरई हयई समुद्धिड कलूयछ । तारावइ - पुरु पत्त महावल्ु ॥णा 
णिग्गय अन्ञक्यय सहेुं वष्पें। अण्ण वि णिव णिय-णिय-माहप्पें ॥८॥ 


पतद्चवण्णासमों संधि २३१ 


[ ६ | उसीके साथ छगे हुए पाँच सौ सकान और भी ध्वस्त 
हो गये | पव॒नके आनन्द हनुमानने उन्न सबको ऐसे दुछ-सलू कर 
दिया मानो गजेन्द्रने घुसकर सरोवरको ही रौंद डाछा हो । फिर 
भी ख्ेच्छासे घूमते हुए उसने जाते-जाते, पुरप्रतोढीको गिरा 
दिया । आकाशतलमसे उड़ता हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था 
भानो लंकाका जीव” ही उड़कर जा रहा हो। उस अवसरपर, 
सुरवरसिंह रावण अपने हाथमे चन्द्रहास तलवार लेकर दौड़ा । 
परन्तु मन्त्रियोने बड़े कष्टसे उसे रोकवाया | उन्होंने कहा,---“द्व ! 
क्या आप राजाकी मर्यादाको भूछ गये। यदि ख्गाल गुफाका 
मुख नष्ट कर दे, तो क्‍या उससे सिह रूठ जाता है” । जब उसे 
यह कहकर रोका तो सीता अपने मनसे खूब संतुष्ट हुई' | ग्रह- 
शिखरको दुलकर हनुमान जब छोटकर आया तो सीता ही की 
तरह रास आनन्दसे अपने अज्गभेमे फूले नहीं समाये ॥१-६॥ 

[ ७ | जैसे ही हनुमान किष्किधघनगरके सम्मुख आया तो 
वानरोंने उसे प्रबर आशीवाद दिया, “हे वत्स | तुम चिरायु और 
जयशील बनो, पावसकी तरह सूयके प्रतापकों हरण करो, सरोवर 
फी तरह लक्ष्मी और शचीसे सहित बनो | बलभद्रकी तरह लक््ण 
( लक्ष्मण और गुण ) तथा प्रिय ( सीता और शोभा ) से अमुक्त 
रहो ।” उसने भी दूरसे आदरपूर्वक उन सब आशीषादोको श्रहण 
किया । उसके अनन्तर जगसिह अद्विदीय वीर बह, लंका सुन्द्री 
से पूछकर, अपने स्कन्धावारसे घंटाध्वनिसे मुखरित अपने 
विसानसे स्थित हो गया | त० तूय बज उठे ओर कल-कलछ शब्द 
होने छगा, जब वह महावली सुप्रीवके नथरमसे पहुँचा तो कुमार 
अड्ज ओर अड्भद अपने पिताके साथ निकले। अन्य राजे भी अपने 
अपने अमात्योके साथ बाहर आये | वे सब मिलकर, उसे भीतर 
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तह. सिलेंवि फ्दसारिज्नन्तठ | कक्खिउः ऊकक्‍्खण-रामें हिं एन्तेड ॥६॥ 
> घत्ता 
हिण्डन्ते हिं वण-वार्से जो विहि-परिणामें णद्ठड । 
सो पुण्णोदय-का्ल जसु णाईं पडीवड दिद्ठड ॥१०॥ 
[८] 
तहाँ तइलोक्क - चक्त - मम्भीसहों । मारुह चलुणहिं पडिउ इलीसहाँ ॥१॥ 
सिरु कम-कमल-णिसण्णु पदीसिंड ।ण णीलुप्पलु पकछ्चय - मीसिउ ॥२॥ 
वर्ण समुद्राविड सईं हत्थं । कुसकासीस दिण्ण. परमत्थें ॥३॥ 
कण्ठठड कड॒ड मउडु कडिसुत्तज । सयक समप्पवि मण पजलन्तउ ॥४॥ 
अद्धासण चइसारिउः पावणि ।जो पेसिड सीयएँ चूडासणि ॥णा। 
त भहिणाणु समुज्जलछ - णामहों | दाहिण - करय् घत्तिड रामहाँ ॥द॥ 
सणि पेक्खवि सब्वड गु पहरिसिउ। उरें ण सन्तु रोमब्चु पदरिखिउ ॥७॥ 
जो परिनोसु तेत्थु सभूअस | दुक्करु सीय - विवाहँ वि हूयउ ॥८॥ 
घत्ता 
पभणइ राहवचन्दु 'महु अज्ज वि हियठ ण णीवइ । 
सारुद अक्खि दवत्ति कि मुइय कन्त कि जीवह'! ॥8॥ 
[६] 
जिण-चलणारविन्द - दल-सेवहों । मारू कहह चत चलदेवहों ॥१॥ 
जाणइ दिद्दू देव जीवन्ती । अणुदिणु तुम्दहं णाम्रु लयन्ती ॥रा। 
जहिँ भवसरें गिसियरें हिं गिल्जिद। तहिं तेहएं वि काले पडिवजह ॥३१॥ 
इह-लोयहाँ तुहँँ सामि पियारठ | पर-लोयहाँ अरहन्तु. भढारड ॥४॥ 
मायद साहु जेम परमप्पठ । उचवासेहिं छहसावइ अप्पड ॥णा। 
मई पुणु गम्पि णिएन्तहुँ तियसहुँ | पाराविय वावीसहें. दिवसहेँ ॥६॥ 
अन्लत्थलकड णवेत् समप्पिड । तावहिं महु चूडामणि अप्पिड ॥७ा 
अण्णु वि देव एड अहिणाणु॥ज लिड गुत्त-सुग्रत्तह दाणु ॥८ा। 
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ले गये | तब राम लक्ष्मणने भी आते हुए उसेफ्खा हराया तु 
घूमते हुए, देवके परिणामसे उनका जो यश जष्टनह यात्री था 
अब पुण्योद्यकालसे वह फिरसे उन्हें छोटता हुआ दिखाई 
दिया ॥१-१०॥ 

[ ८] तब त्रिकोकचक्रको अभय देनेवाले रामके चरणोपर 
हनुमान गिर पड़ा। उनके चरणकमलोपर उसका सिर ऐसा जान 
पड़ रहा था मानो नीडकमलमे मधुकर ही बैठा हो। रामनें उसे 
अपने हाथासे उठाकर, कुशल आशौवोद दिया। कण्ठा, कटक, 
मुकुट और कटिसूत्र सव कुछ देकर, रास अपने मनमे उद्दीप्त हो 
उठे । हनुमानको उन्होंने अपने »गघे आसनपर बैठाया। सीताने 
जो चूड़ामणि भेजा था, वह हनुमानने पहचानके लिए उज्ज्बल- 
नाम रासकी दाई' हथेछीपर रख दिया । उस ससय जो परितोप 
रामको हुआ बह शायद सीताके विवाहसे भी कठिनाईसे हुआ 
होगा | तब रामने कहा--“आज भी मेरा हृदय शान्तिको प्राप्त 
नहीं हो रहा है, हनुमान तुम शीघ्र कहो कि वह मर गई या 
जीवित है ॥१९-६॥ 

[६] तव, जिन-चरणकमलके सेवक रामसे हनुमानने 
कहा--“हे देव, जानकीको मैने प्रतिदिन तुम्हारा नाम छेते हुए-- 
जीवित देखा है | जिस समय निशाचर उन्हें सताते, उस प्रतिकूल 
अवसरपर भी, तुम्हों उसके इस छोकके स्वामी हो और परलोक 
के भट्टारक अरहंत साधुकी तरह वह परसात्माका ध्यान करती है, 
उपवास आदिसे आत्मक्लेश करती रहती है । मेंने जाकर ख्लियोके 
वीचमे बाईस दिनोमे उन्हें पारणा कराई । जब मैने प्रणाम करके 
अंगूठी ढी तो उन्होने मुझे यह चूड़ामणि अर्पित किया । और भी 
देव, यह पहचान है कि आपने गुप्त और सुगुप्त मुनियोको दान 
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चत्ता 
णिवडिय घरें वसु-हार णिसुणिउ अक्खाणु जडाइहेँ । 
भण्णु सि त॑ अहिणाणु कुढें रूग्गु देव जं भाईहँ? ॥8॥ 


[१०] 
त णिसुण वि वलछु इरिसिय-गत्तउ । कहें हणुवन्त केस तहिं पत्तड” ॥१॥ 
एहए. अवसरे णयणाणन्दें । हसिउ णियासण थिएण महिन्दें ॥२॥ 
'एुयहाँ. केरट चइुड॒ ढड्ूसु | णिसुर्णं सडारा ज किड साहसु ॥३॥ 
णरू णासेण अत्यि पवणझ्षउ | पहुंछाययहाँ पुत्त र० ुजउ ॥४॥ 
तासु दिण्ण मई अक्षणसुन्दरि । गल उक्खन्धें वरुणहाँ उप्परि ॥७॥ 
चारह-वरिसह (हैं) एकऐं वारएँ | वासउ देवि मिलिउ खन्धारएँ ॥६॥ 
पचण-जणेरिएँ पुणु ईसाएँवि । घन्चिय घरहाँ कलूड्ड लाएँवि ॥०॥ 
मं वि ताह पहसारु ण॒ दिण्णड | बण पसविय तहिं एहु उप्पण्णड ॥८॥ 
तजि वहरु सुमरेचि हणुवन्तें।वउ आएसे दृए. जतें ॥ध॥ 
णयरें महारएं किउः कडमइणु | हड मिधरिउ स-करूत्त स-णन्दणशु ॥१०॥ 
घत्ता 
भरगह़ें खुहढ-सयाईं गय-जूहईं दिसहिँ पणठ३ह । 
एयहाँ रण-चरियाई एत्तियाईँ देव मई दिद्वई” ॥११॥ 


[११ |] | 
तणिसुणेवि ति-कण्ण सहाएं | पुणु पोमाइड “दहिसुदद-राए ॥१॥ 
अप्पुणु जद वि पुरन्दरु आवड । एयहाँ त्णड चरिड को पावह ॥२॥ 
वेण्णि महारिसि पडिमा-जोए । अद्द दिवस थिय णियय-णिओए ॥३े॥ 
अप्णेक्वनहें अच्यासण्णठ । सहु घीयड इमाउ ति-केण्णड ॥४। 
ताम हुआसणेग सदीबिउठ । चणु चाउहिसु जाछालीविड या 
घगधगधघगधगन्त - धूमन्तएं । छुड छुड ग़रुहँ पास ढुकन्तए ॥६॥। 


पश्चवण्णासमो संघचि श्रेज 


किया था । घरपर वसुहार बरसे और आपने जटायुका आख्यान 
सुना था । और एक पहचान यह भी है कि देव, आप भाईके पीछे 
गये थे” ॥१-६॥ 

[ १० ] यह सुनकर, राम हर्षित शरीर हो उठे, उन्होने पूछा, 
“अरे हनुमान, बताओ तुम वहाँ कैसे पहुँचे ।? इस अवसरपर 
अपने आसनपर बेठे हुए, नेत्रानन्द्दायक महेन्द्रने हंसकर कहा, 
“अरे इसका ढाढ़स बहुत भारी है, आदरणीय जप सुने, इसने 
जो-जो साहस किया है। राजा प्रह्नादका पुत्र, रणमे अजेय 
पवनझ्ञय है, उसे मैने अपनी लड़की अंजनीसुन्दरी दी थी, बह 
बरुणके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए गया था, वह बारह बरसमे एक 
बार, स्कन्धावारसे बास देकर उससे मिला | परन्तु पबनकी 
माताने ईप्योके कारण कछूंक छूगाकर अंजनाकों घरसे निकाल 
दिया, मैने भी उसे प्रवेश नहीं दिया, वह चनमे चली गई। वही 
यह उत्पन्न हुआ। उसी चेरका स्मरणकर, आपके दूत कायके लिए 
आकाशसागंसे जाते हुए इसने हसारे नगरको ध्वस्त कर दिया 
ओर मुझे भी इसने स्त्री और पुत्रके साथ पकड़ लिया। सेकड़ों 
सुभट भग्न हो गये ओर हाथियोका भुण्ड दिशाओसे भाग गया । 
इसका इतना रणचरित्र, हे देव मेंने देखा” ॥१-१०॥ 

[११ | यह सुनकर, तीन कन्याआंके सार्थ, दधिमुख राजाने 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहा--“स्वयं यदि पुरन्दर भी आये, 
परन्तु इसके चरित्रको कोन पा सकता है । दो महामुनि प्रतिमा 
योगसे अपने ध्यानमे आठ दिनसे स्थित थे । अत्यन्त निकट, एक 
ओर स्थानपर ये मेरी तीनो छड़कियां वठी हुई थीं। इतनेमें बनमे 
आग छग गई, ओर वह चारो ओरसे आगकी छपटोसे आ गया | 
धक-धक करती और धुंआती हुईं, धीरे-धीरे वह आग गुरुओके 
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तहिं अवसर हणुवन्तें छाएंवि। माया - पाउसु णहँ उप्पाएंधि ॥णा 
सो दावाणछु पसमिड जावहिं। हउ मि तेत्थु सपाइड तार्वेहिं॥दा॥ 
घत्ता 
तहिं कण्णाएँ समा-णु मई तुम्हहुँ पास विसज्तेंवि। 
भप्पुणु लटक समुहु गठ सीहु जेस गरूगज्ज वि ॥धा। 
[ १२ ] 
दहिम्रह-चयणु सुर्णेत्रि गञ्ञोलिड । पिहुमइ हणुवहों मन्ति पवोल्लिड ॥१॥ 
णिसुण भडारा णहयलें जनन्‍्तें। पठसमासाली हय हणुवन्त ॥२॥ 
पुणु वज्ञाउहु णरवर-केसरि । कलहेंवि परिणिय लझ्ढासुन्दरि ॥३१॥ 
गरुव-सणेहँ दिद्ठु_ विहीसणु | तेण समाणु करेंवि सभासणु ॥शा। 
कडड॒वाछाव - कार्के अवणीयहें | अन्तर थिड मन्दोभरि-सीयहुँ ॥७॥। 
णन्दण-वणु मि भग्गु हड अक्खठ । इन्दृ्‌ह किउ पहरन्तु विकक्खउ ॥६॥ 
एण वि वन्धाविड अप्पाणड | किर उचसमइ दसाणण-राणउ ॥णा। 
णवरि विरुद्धे कह विंण घाइड । तहाँ घर-सिहरु बलेप्पिणु आइड ॥पा॥ 


घत्ता 
इय चरियाईँ. सुणेवि वढ-हुम-पारोह-विसालहिं । 
अचरुण्डिड हणुवन्तु राहवेंगस इ भ्रु व-डालहि ॥६॥ 


[ ५६ छप्पण्णासमो सन्धि ] 


इदृणुवागर्म दिवसयरुग्गम॑ दसरह-वस-जसुब्मवेण । 
गज्जें वि दहवयणहों उप्परि दिण्णु पयाणउ राहवेंण ॥॥ 
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पास पहुँचने छगी । उस अवसरपर हनुमानने आकाशमें सायाके 
बादल उत्पन्नकर, छाया कर दी । जव तक वह दावानल शान्त 
हुआ तवतक हम छोग भी वहाँ पहुंचे | वहीपर कन्याओके साथ 
मुझे आपके पास भेज दिया, और स्वयं सिहकी तरह गरजकर 
लंकाकी ओर गया ॥९-६॥ 


[ १२ | दथिमुखके वचन सुनकर, पुलकित होकर, हनुमानके 
मन्त्री प्रथुमतिने कहा, “सुनिये देव, सबसे पहले आकाश सागेसे 
जाते हुए हनुमानने आसाली विद्या नष्ट कर दी, फिर नरवरसिंह 
चजायुधको मार दिया। तदननन्‍्तर युद्ध करके ढंकासुन्दरीसे 
' विवाह किया, भारी स्नेहसे विभीषणसे सेट की और उसके साथ 
बात-चीत की । अविनीत मन्दोदरी और सीता देवीकी कटु बातोके 
प्रसदड़मे वह वीचसे जा खड़ा हो गया । नन्दन वन जज़ाड़ डाला 
ओर अक्षयकुमारकों भी मार दिया । प्रहार करते हुए इन्द्रजीतको 
व्याकुल कर दिया | फिर अपने आपको वंधवा दिया। रावण 
राजाकों उपदेश दिया | विरूद्ध होने पर उसे किसी तरह मारा 
भर नहीं । उसका ग्रहशिखर नष्ट करके ये चले आये ।” यह सब 
चरित्र सुनकर रामने, वट-पेड़के वरोहकी तरह विशाल अपनो 
भ्रुजाओंसे हनुमानका आलिड्रन कर लिया ॥१-६॥ 


्े 
छप्पनचीं संधि 


हनुमानके आने और सूर्योदय होनेपर दशरथ-कुछ उत्पन्न 
रामने गरजकर रावणके ऊपर अभियान किया | 


पठसचरिड 


[१] 
हयाणन्द-भेरी दडी दिण्ण सद्भा | करप्फालियाणेय-तूराण छक्खा ॥4॥ 
जय णन्दण णन्दिघोस सुधोस । सुह सुन्दर सोहण देवधोस ॥२॥ 
चरद्न चरिद्ध गहीर पहाण । जणाणन्द-तूर. सिरीवद्धमाण ॥६७ 
सिंघ सन्तियत्थ सुकल्लाण-घेय । सहामनब्जलत्य णरिन्दाहिसेय ॥४॥ 
पसण्णज्सुणी दुन्दुही णन्दिसिह | पवित्त पसत्थ च भह सुभद ॥५॥ 
विवाहप्पिय. पत्यिव णायरीय | पयाणुत्तम वद्धण पुण्डरीय ॥६॥ 
मद़्लू-बूरईं णार्मेहिं एए हिं। घुणु अण्णण्णह अण्णहिं भेए हिं॥णा 
डर डरझुँ-डर्जेंउ उँ-डमरुअ - सचहिं । तरड़क - तरडक-तरडक -णददहिं ॥८ा। 
धुस्मुकु-घुम्मुकु-घुस्मुकु - तालेंहि । रू-रु-र - रुकन्त - वार हि. ॥8॥। 
तक्षिस-तक्किस-सरे हिं मणोजहिं । दुणिकिटि दुणिकिटि-थरिमदि - वर्जहिँ ॥ 
गेग्गदु-गेग्गहु - गेग्गदु-घाएं हिं। एयाणेय - भेय - सघाएं हि. ॥११॥ 


चता 
त व्र॒हँ सदुदु सुणेष्पिणु राहव-साहणु समिलूइ। 
सरि-सोत्तें हिं आर्वेबि आवंबि सलिछु समुदृहाँ जिह मिरूइ ॥१२॥ 


[२] 
सण्णदूधु... कहछस-पवर-राउ' | सण्णद्शु. अड्भु. अद्जय-सहाड ॥१॥ 
सण्णदूधु हणुड पहरिस-विसट्‌ दु । रावण - णन्दुणवण - सइयवट्ढु ॥२॥ 
सण्णदूधु गबउ अण्णु वि गवख्खु | जम्दुण्णड  दहिसुहु दुण्णिरिक्खु ॥३॥ 
सण्णदूधु विराहिड सीहणाउ | सण्णदूधु कुन्दु कुम्रण सहाउ ॥शा। 
सण्णदूधु णीलु णल परिमियद्भु ) सण्णदूधु सुसेजु इ रण अभद्»ु ॥७॥। 
सण्णद्धु सौहरहु रयणकेसि । सण्णद्धु वालि-सुझ चन्दरासि ॥६॥ 
सण्णद्घु स-तणउ महिन्दराड। भडु रूच्छिभुत्ति पिहुमइ-सहाउ ॥७॥ 
चन्दृप्पहु चन्दरीचि अण्णु। सण्णछ, असेसु वि रामस्सेण्णु ॥८ा। 


छुप्पण्णासमो संधि 


[ १ ] डण्डोंसे आनन्द्-सेरी बज उठी, शंख बर्जने लमे“ओर 
लछाखो तूय हाथोंसे आस्फालित हो उठे । उनमे म्जल तूर्योके नाम 
भे--जय, नन्‍्दन, नन्दिघोष, सुघोष, शुभ, सुन्दर, सोहन, देवघोष, 
बरड्ड, वरिए्, गम्भीर, प्रधान, जनानन्द, श्रीवर्धभान, शिव, शाम्ति, 
अथे, ?? सुकल्याण, महामज्जछाथे, नरेन्द्रासिपेक, प्रसन्न- 
ध्वनि, दुन्दुभि,नन्‍्दीघोष, पचित्र, प्रशस्त, भद्रन्सुभद्र, विवाह प्रिय, 
पार्थिव नागरीक-प्रयाणोत्तम, बर्धन और पुण्डरीक। इनके 
सिवा और भी तरह-तरहके तृय थे। डडे-डउ-डर्ड, डमरु शब्द, 
तरडक-तरडक नाद, घुम्मुक-घुम्मुक ताल, रु-रुँ-रं कछ-कलछ, तक्षिस- 
तकिस मनोहर स्वर, दुणिकिटि, दुणिकिटि, वाद्य और गेग्गठु- 
गेग्गहु-घात इत्यादि अनेक भेद संबातोंसे युक्त तूय बज उठे। 
उन तूर्योके शब्दको सुनकर राघवकी सेना बेसे ही इकट्ठी होने 
लगी, जैसे नदियोके स्नोत आकर समुद्रमे मिलते हैं ॥१-१०२॥ 

[२ ] कपिध्वज नरेश सुग्रीय तेयार होने छगा। अद्भदके 
साथ अज्ग भी सन्नद्ध हो गया। विशेष हपसे रावणके सनन्‍्दन 
वनको उजाड़नेवाला हनुमान भी तेयारी करने छगा, गवय और 
गवाजक्ष सन्नद्ध होने छूगे, जाम्वबंत और द्ुद्शनीय दघिमुख भी 
तेयार होने छगे । विशाधित और सिंहनाद भी तेयार होने छंगे । 
कुमुद सहाय कुंद तेयार होने छंगे, परिसिताह़ नल और नील 
तैयार होने छगे । सिंह रथ और रत्नकेशि तैयार होने छगे। 
वालि पुत्र भी तेयार होने छगा। अपने पुत्रके साथ राजा महेंद्र 
तेयार होने छगा। छक्ष्मीसुक्ति और प्रथुमति भी तैयार होने 
लगे, और भी चन्द्रप्रभ, चन्दसरीचो आदि तैयार होने छगे | 
इस तरह रासकी अशेप सेत्ता सन्नद्ध हो उठी | एक ओर तैयार 


पडमचरिउ 


घत्ता 
अण्णेक्कु वि सण्णज्कन्तड उप्परि जय-सिरि-माणणहों। 
लक्खिजद लक्खणु कुद्ठ॒ ण खय-कालु दसाणणहाँ ॥॥६॥। 


[३] 
अण्णेक्क सुहण सण्णद्ध के वि | णिय-कन्तह आलिज्गषणड देवि ॥१॥ 
अण्णेक्कहों, घण तम्वोलु देइ । अण्णेक्कु समप्पियकड चविण छेइ ॥२॥। 
धमईं कन्‍त ससाणेब्चड दलेहिं। गय-पण्णें हि. रहंवर-पोप्फलेहिं ।॥३॥ 
णरवर - सचूरिय - चुण्णएण । रिउ-जय-सिरि-वहुआए दिण्णएण' ॥४॥ 
अण्णेक्कहाँ जाई. सु-कन्त देह । जोहुल्र फुल्नईँ णरू ग॑ छेइ ॥॥ 
“«ण समिच्छमि हड तुहु लेहि सज्जे। एत्तिउ सिरु णिवडइ मामि-कज्जें ॥६॥ 
अण्णेक्रहों! धण भूसणड देह । अण्णेक्कुत पि तिण-सम्रु गणेइ ॥[७॥॥ 
कि गन्धें कि. चन्दण-रसेण । मई अड्यु पसाहेच्वड जसेण' ॥८॥ 


चत्ता 


अण्णेक्रहों घण अप्पाहद “'हिसम-ससि-सद्भूसमुज्जलइ । 
फरि-कुम्मइ णाह दलेप्पिणु आणेज्जदि मुत्ताफरलूइ? ॥श्ा 


[४] 
अण्णेक्केतद वि. सुहझ्राई । सजियई विसाणई सुन्दराहोँ ॥१॥ 
घण्टा - टक्कर - मणोहराई । रुण्टन्त - मत्त - महुअर-सराह ॥॥२॥ 
ससि - सूरकन्त- कर- णिव्मराईं । बहु- इन्दणीरू- किय- सेहराई ॥॥श॥ 
पवछय - माछा - रह्भोलिराई | सरगय- रिब्छोलि- पसोहिराई ॥9॥॥ 
मणि - पउठमराय - वण्णुजलाई । वेहुज् - वज्व - पह- णिम्मछाई ॥9॥ 
मुत्ताहर - माछा - धवलियाहईँ । किह्धिणि-धग्घर-सर- सुहलियाई ॥॥६॥ 
घूचत - घवल - घुअ - धयवडाईं । वजन्त - सहु - सय- सच्चढडाईँ ॥७॥ 


छुप्पण्णासमो संप्रि २४१ 


होता हुआ क्रद्ट लक्ष्मण ऐसा जान पड़ता था, मानो जयश्रीके 
अभिमानी रावणके ऊपर क्षयकाल ही आ रहा हो ॥१-६॥ 

[ ३ ] कोई-कोई सुभट अपनी पत्नियोकों आलिब्लनन देकर 
सन्नद्ध हो गये । किसी एकको उसको धन्या पान दे रही थी, कोई 
एक अर्पित भी उसे ग्रहण नहीं कर रहा था। उसका कहना था 
कि आज मे सेन्यदलो, गजबरों, रथवरों।; पोप्फडो और विजय 
लक्ष्मीरूपी वधू द्वारा बिये गये, नरवरोसे सब्म्चूर्णित चूणंकसे अपने 
आपको सम्मानित करूँगा । किसी एकको उसकी पत्नी खिले हुए 
फूलोकी माछती माला दे रही थी, परन्तु वह यह कहकर नहीं 
ले रहा था, कि मै इसको नहीं चाहता । आये, तुम्हीं इसे ले लो, 
मेरा यह सिर तो आज स्वासमीके काममे ही निपट जायगा | 
किसी एककों उसकी पत्नी आसूपण दे रही थी, परन्तु वह उसे 
तृणके समान ससभझ रहा था | उसने कहा, 'क्या गंधसे और क्‍या 
रससे ? में यशसे अपने तनको सण्डित करूँगा ।? किसी एककी 
पत्नीन यह इच्छा प्रकट को कि हे नाथ, तुम गज-कुम्भोकी फाइडकर 
हिम, चन्द्र और शंखकी तरह उज्ज्वल मोतियोकोी अवश्य 
छाना ॥१-६॥ 


[४ | एक ओर शुभट्टुर सुन्दर विमान सजने छगे; जो 
घण्टोकी टंकारसे सुन्दर, रुन-क्ुन करते हुए भोरोकी भंकारसे 
युक्त थ। चन्द्रकान्‍्त ओर सूर्यकान्त सणियोकी किरणोसे व्याप्त 
थ्रे। उनके शिखर इमन्द्रनोछ मणियोके बने थे। छटकती हुई 
मालाओंसे जो आन्दोलित, हीरोको पंक्तियोसे शोमित, पद्मराग 
सणियोसे उज्ब्छ, बंदूय ओर वजञ्र मणियोकों प्रभासे निर्मल, 
मोतियोकी माछासे धवल, किकिणियोंकी घर-घर ध्वनिसे मुख- 
रित थे । कम्पित पताकाएँ उनके ऊपर फहरा रही थीं । सेकड़ो 

82] 


पडठमचरिड 
स्यणुज्जोवियाहों । विहिं विण्णि विमाणह दोहयाइ ॥८ा। 
चत्ता 
चन्द्रिण-जण जय - जयकारेंग छप्मण - रामारख्ठ फिट । 
सुर-परिमिय-पवर-विमाअ हि बेण्णिपि उन्द-पडिन्द जिह ॥8॥॥ 


[५] 
अगेक् - पाले किय सारि - सजज | सुविसाल- सुच्रण्ठा-जुबल गेप्ज ॥१॥ 
अलि - मद्धारिय गय - घढ पयद्ध । पिशषछटद्दऊः णिव्भर-मय-विसद्ध ॥०॥॥ 
सिन्दूर - पक्क - पड्टिय - सरीर | सिपार - फार- गएजण - गहीर ॥37॥ 
डम्सेद्न णिरहुस जाहइ थाइ । मल्हन्ति सणोहर चेस णाह वाशा॥। 
अण्णेध्द - पास रह रहिय - थद्द । चूरन्त परोप्फल पहले पय्रद्ध ॥०॥ 
सनतुरद्ध ससारहि स-कहचिन्ध | णाणाविह- बर- पहरण- समिद, ॥६॥॥ 
अणेक्ष - पास चल - दरिसणाहों । वज्जन्त - तूर - सर - भीसणाई़ों ॥७॥। 
आयश्विय - चात्र - महासराह । उग्गासिय-भामिय - असिवराहं ॥प्या 
कत्ता 
भण्णेक्ष-पार्से हिंसन्‍तउठ हयवर-साहणु णीसरह ॥ 
सुकलत्त जेम्ब मुझुछीणड पय-सचार ण बीसरइ ॥श६॥ 


[६] 


अण्णेक्केत्तत. अण्णेक. चीर । गज्जन्ति समर - राधट्ट - घीर ॥१॥ 
एक्फेण चुत्त 'सोसमि समुददु' | अण्णेक्कु मणइ 'सहु णिसियरिन्दु ॥२॥ 
अण्णेक्कु भणइ हर घरमि सेण्णु' | अण्णेस्कु भणइ “सु कुम्भयण्णु ॥३॥ 
अण्णेक्कु भणह 'महु मेहणाउ” । अण्णेक्कु भणइ 'सहु भड-णिहाउ ॥श॥ 
अण्णेक्कु भणहड भो णिसुणि मित्त | हें वलहों स-हत्थ ठेमि कन्‍्ता ॥णा 
अप्णेक्कु भगह कि राज्जिएण । अज्ज वि सद्भाम - विवज्जिएण ॥द्ा 


छुप्पण्णासमी सधि २४३ 


शंख वज रहे थे । इस तरह सुग्रीव रत्नोसे दीप्त दो विमानोसे 

रास और छक्ष्मणकों छे गया। बन्दियोके जय-जयकार शब्दके 
[4] 90.25 न्ने ओऔर ऐसे 

साथ, विमानमें बेठे हुए राम और लक्ष्मण ऐसे मालूम होते थे 


मानो देवोसे घिरे हुए प्रवर विसानोके साथ, इन्द्र ओर प्रतीन्द्र 
हा ॥ ९-६॥। 


[५ ] कितने ही के पास, अंवारीसे सजी हुई, सुविशालू 
सुन्दर घण्टायुगछसे गाती हुई गजघटा थी। जो भौरोसे मंकृत, 
विह्लांग और परिपूर्ण मदसे विशिष्ट थी। सिदूरके पंखसे उसका 
शरीर पंकिल था आर जो शीत्कारके र्फार ओर गजनसे गस्भीर 
थी | महावतसे रहित ओर निरंकुश वह वेश्याकी भाँति सुन्दर 
रूपसे मल्हाती हुई जा रही थी | कईके पास रथ और रथियोके 
समूह एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए चल पड़े | वे अश्वो, सारथी 
कपिध्यज आर तरह-तरहके अञ्बोसे सम्रद्ध थे | कईके पास पेदल 
सेना थीं, जो वजते हुए तृूणीरो और बाणोसे भयद्डूर थी | महा 
धनुपोसे सहित थी । वह, उत्तम खन्जोको निकालकर घुमा रही 
थी। कईके पाससे हींसती हुई उत्तम अश्वोकी सेना निकली । 
वह सुकलत्रकी तरह सुकुलीन और पदसंचारकों नहीं भूछ 
रही थी ॥१-६॥ 

[ 5६ ] एक ओर, समरकी भिडन्तसे धीर, वीर योधा गरज 
रहे थे । णकने कहा “से समुद्र सोख छुँगा |” एक और ने कहा, 
“में नशाचरराजका शोपण करूणगा ।” एक आगरने कहा; “में 
सेनाको पकड़ लोंगा ।? एक ओरने कहा; "में कुम्भकर्णको 
पकड गा।"” एक ओरने कहा; “में मेघनादका”? | एक औरने कह 
“में भटसमृहकी पकड़ँगा |? एक ओऔरने कहा, “हे सित्र ' सुनो। मैं 
अपने हाथसे सीता रामके हाथमे दूगा।? एक ओरने कहा, 


पडमचरिडउ 


: संग्र॒लु व जांणज्इ तहिं जि कार्ले। पर-चर्ले ओवडियए सामि-साले ॥७॥ 
अण्णेक्क वीरू णिय-सर्णँ विसण्णु | मई सामिह जवसरें काइ दिण्णु ॥८॥। 


चत्ता 


अण्णेक्कु सुहह्व ओवग्गड अग्गएं थाएवि हलहरहों। 
जज बूढड मह सिरु सन्धेंग त होसइ पहु अवसरहाँ” ॥ध्ा 


[७] 
अण्णेक्त - पास सुविसालियाड | विज्डठ विज्ञाहर - पालियाड ॥१॥ 
पण्णत्ती बहुव - विरूविणी। वेयाली णहयर - गामिणी ॥२॥ 
थस्भणियाकरिसणि मोहणी ॥दे॥। 
सामुद्दी रुद्दी केसवी । भुवहन्दी खन्‍दी  वासवी शा 
वम्भाणी रठरव - दारुणी । णेरित्ती वायव - वारुणी ॥जा 


चन्‍दी. सूरी चइसाणरी | सायप्नि. सयन्दी वाणरी ॥६॥ 
हरिणी वाराहि. तुरदड्रमी। वरू - सोसांणि गरुढ - विहद्जमी ॥७॥ 
पव्वइ मयरद्धय - रूविणी । आसाल - विज चहु - रूविणी ॥स्ा। 
घत्ता 
सण्णद्धु असेसु वि साहणु रामहों सुग्गीवहों तणड । 
ण जसम्बूदीड पयद्ठडऊड लक्कलादीवहोँ पाहुणड ॥8६॥ 


[5] 
सचल्लें णिय - वसुब्भवेण | दिद्वईँ सु-णिसित्तईँ राहवेण ॥१॥ 
गन्धोवउ घचन्दणणु सिद्ध - सेस | जिण पुज्नेंवि वाहु सुवेस वेस ॥२॥ 
दष्पणड सु-सड्खु सु - सहसवत्त | णिग्गन्थ - रूड पण्डुरड छत्त ॥शा 
पण्डुरड हृत्थि पण्डरठ भमरु। पण्डुरड तुरठ पण्डुरड चमरु ॥शा 
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५अरे अभीसे संग्रामके विना ही गरजनेसे क्‍या, यह सव उसी 
समय जाना जायगा, जब स्वामिश्र छ रास शत्रु-्सेनाकों विधटित 
करेगे |? एक और बीर यह सोचकर अपने सनमे खिन्न हो गया, 
कि मैने स्वामीके लिए अबसर क्यो दिया। एक और सुभट, 
रामके आगे खड़ा होकर गरज उठा, “जब मेरा सिर युद्धमे उड़ 
जायगा, तभी प्रश्चुका अवसर पूरा होगा? ॥१-६॥ 


[७ ] एक और सुभटके पास विद्याधरों द्वारा साधित 
विद्याएँ थी । पण्णत्ती, वहुरूपिणी, बैताठी, आकाशतलगामिनी, 
म्तम्भिनी, आकपेणी, मोहिनी, सामुद्री, रुद्रो, केशवी, भोगेन्द्री,खन्दी, 
वासवी, त्रह्माणी, रौरवदारिणी, नेऋति, वायवी, वारुणी,चन्द्री, सूरी, 
वैश्वानरी, मातंगी, मगेन्द्री, वानरी, हरिणी, वाराही, तुरंगमी, 
चेलशोपणी, गारुड़ी, पठ्चई ?१, कामरूपिणी, वहुरूपकारिणी और 
आशाली विद्या । इस प्रकार राम ओर सुग्रीवकी सेना सन्नद्ध 
हो गई । मानो जम्बूद्वीप ही लंकाह्वीपका अतिथि होना चाह 
रहा था ॥१-६॥ 


[ ८ | अपने कुलमे उत्पन्न होनेवाले रामके चलते ही; शुभ 
शकुन दिखाई दिये। जैसे गम्धोदक, चन्दन, सिद्ध, शेप 
( नाग ), जिनपूजा करके व्याध ? और उत्तम चेशवाला दपण, 
शंख. सुन्दर कमल, नग्न साधु, सफेद छत्न, सफेद गज, सफेद 
भअ्रसर, सफद अश्व और सफेद चसर | सब अलंकारोको पहने 


पडठमचरिडउ 


38 र॒ पवित्त  णारि | दहि-कुम्म-विहत्थी बर-कुमारि एणा 
म॒ जलरूणु अणुकूछु वाउ | पियमेछावड कुछगुलइ काड ॥6६॥ 
सुणिमित्तई णिएँवि जसुण्णएण | वलरूएड बुत्त जस्ब॒ुण्णएण ॥छ॥। 
“धण्णो$ईसि देव तड सहरछु गमणु । आयहइ सु-णिमित्तई रूह कवणु ॥5॥ 
घत्ता 
विहसेप्पिणु बुच्चह रामंण सइ सु-णिमित्तई जन्ताहेँ 
जग-लग्गण-खम्भु भडारठ जिणवरु हियए चहन्ताहँ ॥६॥ 


[8] 
सचच्चें राहव - साहणेण | सघट्ठिड. चाहणु वाहणेण ॥१॥ 
चिन्घेण चित्धु रहु रहवरेण । छुत्तेण छुत्त गठड. गयबरेण ॥र॥ 
तुरणण तुरज्ष्सु णरु णरेण | चलणेण चलणु करयलु करेण ॥३॥ 
वलु रण - रहसट्डिउ णहें ण माह । सचल्लिड॒ देवागमणु णाइईँ ॥४॥ 
थोवन्तरे दिद्ध, महा - समुद्दु। खुसुअर - मयर - जलयर - रउद्दु ॥५॥ 
मच्छीहर - णक्त - ग्गाह - घोरु । कल्लोछावन्तु तरज्ञ - थोरु॥छा 
वेला - बड़ुन्तु पदूहणन्तु । फेणुल्लल - तोय - तुसार देन्तु ॥७ा। 
तहों उबरि पयद्ठउ राम-सेण्णु । ण मेह-जालु णहयलल णिसण्णु ॥८॥ 
घत्ता 
णरवइहिं विमाणारूढें हिं छट्टिउ ऊवण-समुदुु किह । 
सिद्ध हिं सिद्धालुड जन्तेंहिं चडगइ-सव-स सारु जिह ॥६॥। 
[१० ] 
थोवन्तरें तहों सायरहों मज्में । वेलन्धर-पुरँ तियसह असज्सें ॥१॥ 
विजाहर सेड - समुद्द वे वि। थिय अग्गएँ दारुणु हुज्छु देवि ॥२॥ 
'मरु तुमहहँ कुद्टट कयन्तु अज़ु | को सककइ सक्कहों हरेंवि रज्जु ॥३॥ 
को पइसइ भीसणें जलूण-जाल । को जीवइ हुकएँ पलय - काल ॥४॥ 
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हुए पवित्र नारी | हाथमे दृहीका घड़ा लिये हुए उत्तम कन्या, 
निधू स आग, अनुकूल पवन, और ग्रियसे मिछाने वाछा, कोएका 
काँव-कॉव शब्द । इन्हे देखकर यशसे उन्नत जाम्बबन्तने रामसे 
कहा; “हे देव ! आप धन्य है, आपका यह गसन सफल है, भला 
इतने सुनिमित्त किसे मिलते है।” तब रामने हँसकर कहा, “विश्वके 
आधार स्तम्भ भट्टारक जिनको हृदयमे धारणकर यात्रा करनेसे ही 
ये सुनिमित्त अपने आप हुए? ॥१-६॥ 


[ ६ ] रामकी सेनाक्के प्रस्थान करते ही, वाहनसे वाहन 
टकराने छगे, चिहसे चिह्ृ, रथवरसे रथ, छत्नसे छत्र, गजबरसे 
गजवर, तुर्गसे तुरग,नरसे नर, चरणसे चरण, करतलसे करतल 
सिड़ने छगे । रण-रससे भरी हुई सेना आकाशमे नहीं समा 
सकी, वह देवागमनके ससान जा रही थी ! थोड़ी दूरपर उन्हें 
महासमुद्र दीख पड़ा | वह शिशुमार, सगर और जलूचरोसे रीौद्र 
था । मच्छधर, नक्र और आहसे घोर, और स्थूछ तरंगोसे तरंगित 
था। फेनसे उज्ज्वल तोय और तुषारसे युक्त उसका बहुत बड़ा तट 
था ?? रासकी सेना उसपर ठहर गईं सानो मेघ जाल ही नभतलसे 
ठहर गया हो । विमानोपर आरूढ़ राजाओने रूवण समुद्र उसी 
त्तरह छॉध लिया जैसे सिद्धाउयको जाते हुए सिद्ध चार गतियों 
वाले भव-संसारका अतिक्रमण कर जाते है ॥१-६॥ 


[ १० |] उस सागरके सध्यमे थोड़ो दूरपर, देवोको भी 
असाध्य वेछधर नगर था, उसमे रहने वाले सेतु और समुद्र नामके 
दोनो विद्याघर भयंकर युद्ध करनेके लिए आगे आकर स्थित हो 
गये। उन्होंने कहा, “मरो, तुसपर आज कृतात क्रद्ध हुआ है। 
इन्द्रका राज्य कौन हरण कर सकता है, भोपण ज्वालमालामे कौन 


पउठसचरिउ 


की केध फणा-मणि - रयणु लेइ । को लड्डहें अहिम्ुुह्डु पड वि देह! ॥ण॥ 
चच्चारिय समय वि असमरिसेण । अहाँ किक्किन्धाहिव जहा सुसेण ॥६॥। 
अहाँ कुमुअ कुन्द सुणि मेहणाय | णछ णीलऊ विराहिय पवण-जाय ॥ण॥ 
दहिसुह माहिन्द महिन्द-राय | अबर वि जे णरवर के वि जाय ॥८॥ 


घ्ता 


लट् वरूहोँं वलहों जद सक्कहों देवाइय पारकएंहिं 
कहिं लद्भा-डचरि पयाणड सेड-समुद्दहिं थक्तए हिं! ॥ध्॥। 


[ ११ | 

एत्थन्तरं जयसिरि - छाहवेण । सुग्गीड पपुच्छिड राहवेण ॥१॥ 
एुए जें दणशु दीसन्ति के वि। कसु केरा थिय पहरणइई छेबि! ॥णा 
त चयणु सुणवि पणमिय-सिरेण | घुणु पुणु थोत्तग्गीरिय - गिरेण ॥३॥ 
सुग्गीचं. पमणिड रामचन्दु । एंहु सेड भडढारा एंहु समुददु ॥श॥। 
ठहवयणहाँ केरठ णाम्रु लेवि | पाइकाचारें थक्त वे. विवाणा 
आयहु पडिमज्न ण को वि समर । जह दिन्ति जुज्छु णल-णील णचर | ६॥। 

णिसुर्णव रामहों हियउ शिण्णु । णिव्सिण विह्ि सि आएसु ठिण्णु ॥७॥ 
पणिवाड करेप्पिणु ते पयद्ट। रोमआ्व - उच्च - कन्न अ - विसद्द ॥प॥ 


घत्ता 
णल्लु धाइड समुहु समुदृहों सेडहं णीछु समावढिल । 
गउ गयहाँ मइन्दु मइनन्‍्दहों जिद जोरालंबि अव्मिडिड ॥॥। 
[ १२ ] 
ते भिडिय परोप्परु रणे रठह । विज्ञाहर वेण्णि वि णल-समुद्द ॥१॥ 
विण्णाणहिं करणहिं कररुहेहिं। अण्णेहिं. असेसेंहिं. आउहेहिं ॥२॥। 
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प्रवेश कर सकता है। प्रठ्यके आनेपर कोन बच सकता है । 
शेषनागके फनसे मणि कौन तोड़ सकता है। छंकाके सम्मुख 
कौन पग बढ़ा सकता है।” असपसे भरकर सब छोगोको सम्बोधित 
करते हुए उन्होंने और भी कहा--“अरे किष्किधा-नरेश, अरे 
सुषेण, अरे कुमुद, कुन्द, मेघनाद, नल, नीछ, विराधित, 
पवनजात; दधिमुख, साहेन्द्र, महेन्द्रराज, सुनो, और भी जो-जो 
नरपति हैं वे भी सुने । यदि सम्भव हो तो शत्रुजनोसे नम्र होकर 
आप लौट जायें। सेतु और समुद्रके रहते हुए आपका लंकाके 
प्रति प्रस्थान कैसा १? ॥१-६॥ 


[ ११ ] इसी अन्तरमे जयश्रीके छिए शीघ्रता करनेवाले 
रासने सुग्रीवसे पूछा--“ये जो राक्षस हथियार लिये हुए दिखाई 
दे रहे है । वे किसके अनुचर है ।” यह सुनकर नतमस्तक सुग्रीवने 
स्तुति-बचन पूवेक रामसे कहा--“आदरणीय, ये सेतु और 
समुद्र, विद्याधर है, ये यहाँ रावणका नाम छेकर, सेवादबृत्तिमे 
नियुक्त हैं । युद्धमे इनका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है । केबल नछ और 
नील इनके प्रति युद्ध कर सकते है।” यह सुनकर रामका हृदय खिन्न 
हो गया। उन्होने तत्काछू उन दोनोको आदेश दिया। वे भी रामको 
नमस्कार करके, पुछठकके कारण ऊँचे कंचुकोंसे विशिष्ट होकर 
लड़ने लगे । नल समुद्रके सम्मुख ढोौड़ा और नीछ सेतुसे जा 
भिड़ा, वेसे ही जेसे गजराज गजराजसे और हाथी हाथीसे जा 
भिड़ते है ।।१-६॥ 


[ १० | रणसे भयद्भुर वे आपससे भिड़ गये, दोनो विद्याधर 
और दोनो नलछ तथा समुद्र | विज्ञानकरण कररुह तथा और भी 
दूसरे समस्त आयुधोंसे थे प्रहार करने छगे | दोनोके चेहरे 
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पहरख्ि मेत्र“धन्ति विप्फुरिय-वयण । रक्तुप्पल-दल - सारिच्छु - गयण ॥श।॥ 


ऋत्यन्तर रावण-किज्लरेण | मेब्लिथ सयरहरी विज्ज तेण ॥४॥ 
घाइय गज्जन्ति पगुलुगुलन्ति | वेला-कल्लोलुल्लोल देन्ति ॥७॥। 


एत्तहं थि. णलेण विरुद्वएण । समरह्णें जयसिरि-लुद्धएण ॥5॥ 
आयामवि महिहर-विज्ज मुक्त । जलछु सयकछ वि पडिपूरन्ति छुक्त ॥७॥ 
त साया-सायरु दरसलेवि । विज्ञाहर-करणे डलललेवि ॥८॥ 
चत्ता 
णल्लु उप्परि डीणु समुद्ृहों णीछु वि सेडहँ सिर-कमले । 
विहिं वेण्णि मि मण्ड घरेष्पिणु घन्लिय रामहाँ पय-जहुअरू ॥ ६॥ 
(| 
सेउ-लमुइ मे वि ज आगिय | णरू-णीर्ले हि समाणु सस्माणिय ॥१॥ 
तेहि मि पवर पसाहँबि कण्णठ । तहाँ लक््खणहों स-हत्थें दिण्णड ॥२॥। 
सच्चसिरी कमरूच्छि विसाछा | अण्ण वि र्यणचुल गुणमाला ॥१॥ 
पद्च वि कण्णड देवि कुमारहों | थिय. पाइक्त. सीय-भत्तारहों ॥४॥॥ 
एक्क रयगणि गय कह वि विह्ाणड। पुणु अरुणुग्गर्म दिण्णु पयाणड ॥णा। 
साहणु पत्त सुवे् महीहरु। तहि मि सुवेल्ल णवर विज्ञाहरु ॥६॥ 
धाइड जिंह गइन्दु ओरालवि । भोसणु करें धणुहरु अप्फालेबि ॥७॥ 
मिड॒इ ण भिडइ रणइ्ण जावहिं । सेड-समसुदर्हि. वारिड तावेहिं ॥८॥। 
चघत्ता 
एए हिं समाणु जुज्मन्तहें जइ पर-जणवए जम्पणड । 
पु पाएहि राहवचन्दहों म सारावहि अप्पणड ॥ शा 
[ १४ | 

वलएवहाँ पणमिड ता सुवेल ।ण पढम-जिणहाँ सेयस-वचलु ॥१॥ 
णिसि एक्क वसंवि सचल्छु सेण्णु | ण पड्य-चणु छुबगाय-छुण्णु ॥२॥ 


छुप्पण्णासमो संधि २७१ 


तसतमा रहे थे और नेत्र रक्तकमछकी तरह आरक्त थे। इसी 
बीचमें रावणके अनुचरने मकरहरी ( सामुद्री ) विद्या छोड़ी | वह 
गरजती, गुल-गुल करती और वटपर तरंगोका समूह उछाछूती 
हुई दौड़ी, तव इधर युद्धके प्रांगणमे जयश्रीके छोभी, नलने विरुद्ध 
होकर, सामथ्यके साथ महीधर विद्याका प्रयोग किया । वह 
समस्त जलकों समाप्त करती हुई पहुँची | इस प्रकार उस साया 
समुद्रकों नष्टकर और विद्याधरकरणसे उसे उनन्‍्मूछन कर १ नलमने 
समुद्रके ऊपर और नीछने सेतुके ऊपर उड़कर, उनके सिरकमछको 
बलपूर्वक पकड़कर, रामके चरणोंमे रख दिया ॥१-६॥ 

[ १३ ] जब उन्होंने सेतु और समुद्रकों छा दिया तो रामने 
डन दोनोका समान रूपसे आदर किया । उन्होने भी प्रसन्न होकर 
अपने हाथसे कुमार रुक््मणकों अपनी सत्यश्री, कमलछाक्षी, विशाला, 
रत्नचूला और गुणमाला, ये पॉच कन्याएँ देकर सीतापति रामकी 
सेवा स्वीकार कर छी । एक रात बीतनेपर जैसे ही प्रभात हुआ, 
सूर्योदय होने पर रामने कूच कर दिया | तब उनकी सेनाको सुबेल 
पहाड़ मिछा | उसपर भी सुबेर नामक एक विद्याधर था । वह 
गजकी तरह गरज़कर, अपने भयद्भुर धनुपकी टंकारकर दोड़ा । 
लेकिन जब तक वह युद्ध-प्रांगणमे छड़े यान छड़े, तब तक सेतु 
और समुद्रने उसका निवारण कर दिया। उन्होने कहा, “जो दूसरे 
जनपदमसे जाकर इस प्रकार युद्ध कर रहा है, उस रामके पेरोपर 
गिर पड़ो । अपना घात सत करो”? ॥१-६॥ 

[ १४ | तब विद्याघर सुवेलने रामको उसी तरह प्रणाम किया 
जिस तरह राजा श्रयांसने प्रथम जिन ऋपभ देवकों किया था। 
एक रात वहाँ टिककर सेना चछ पड़ी, मानो वह धुवगाय छम्नु 
( गायक ओर-भ्रमरोंसे सहित ) कमलूवन ही था । मानों जिनका 
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-णे छोर जिण-समसरणु जाइ । पुणुरुत्त्हिं ढेवागमणु.. णाई ॥१॥ 
थोवन्तरु वचलु चिक्कमह जाम । छक्खिज्जदू लडट्डाणयरि ताम ॥४॥ 
आरामहिं सीमेदिं सरवरंहिं। वहु-णन्दणवर्णहिं.. मणोहरेहिं ॥७॥। 
पायार-वार - मोडर - घरेंहिं। रह-तिक्‍क-चडक्कहिं.. चब्चरेंहिं ॥६॥॥ 
कामिणि-मन्दिरहिं. सुहावणेहिं | चउहह्ँँहिं. टेण्टहिं. जावणेहिं ॥७॥ 
दीहिय-विहार - चेइय - हरेहिं। धुब्वन्तेहिं, चिन्धेहिं.. दीहरेहिँ ॥८॥। 


घत्ता 
धय-णिवहु॒पवण-पडिकूलउ दूरत्येहिं विहावियड । 
ण लक्खण-रामामणंण रामण-मणु डोल्‍्लावियड ॥६।॥। 
[३५ ] 
ज दिद्ठ लक्क: विज्ञाहरेंहि । किउ हसदीवे.. आवासु. तेहिं ॥१॥ 
हसरहु रणब्नणं णिज्जिणेवि । ण थिय रिउ-सिरं असि णिक्खणेवि ॥२॥ 
आवासिय सड पासेइयह्ल । रह भेल्लिय उज्जोत्तिय तुरज्ञ ॥३!। 
खत्नियई विसाणईँ बद्धू गोण । सण्णाह विम्ल॒ुक्क स-कवय-तोण ॥॥४॥ 
णाणाविह-विज्ञाहर - समू हु । ण हसदीबें. थिडः हस-जू हु ॥५॥॥ 
सहुँ चम्से रुदे केसवेण।ण मुककु पयाणड वासवेण ॥६॥ 
तहिं सुहड के वि पसणन्ति एवं। जुज्फेन्वडः सुन्दर अज्जु देच' ॥७ा 
अण्णेक्कु सणइ 'भो भीरु-चित्त । उत्तावल्हूुअड काई.. मित्तो ।दा 
घतचा 


अणेक्क के वि णिय-सवर्णहिं समऊ कलत्तहिं सुहु रमहिं । 
आराहेंवि अश्चबि पुज्जेवि जिणु पणमन्ति स इ भ्रु एं हिं ॥8॥ 
सुन्दर-कण्ड समत्त 


छुप्पण्णासमो सचि रज३्‌ 


समब शरण जा रहा था और उसमे बार-बार देवागसन हो 
रहा था। थोड़ां और चलनेपर उन्हें लंकानगरी दीख पड़ी | 
आराम सीमा सरोवर प्रचुर सुन्दर नन्‍्दन बन, प्राचीर द्वार, गोपुर, 
घर, रथ, सा, चतुष्पथ, राजस्थान, सुहावने कामिनी-प्रासाद, 
चौहटू, टेट, बाजार, विशाल चेत्यगृह, विहार तंथा फहराते हुए, 
बड़े-बड़े ध्वजोसे वह शोमित हो रही थी | विपरीत हवामें उड़ता 
हुआ ध्वज-समूह दूरसे ऐसा शोभित हो रहा था मानो राम 
और लच्त्मणके आनेपर, रावणका मन ही डगमगा रहा हो ॥१-६॥ 


[ १५ ] विद्याघरोने लंकाह्वीपको देखकर, हंस द्वीपसे अपना 
डेरा डाल दिया । उसके अधिपति हंसरथको युद्ध-प्रांगगमे जीतकर, 
भानो उन्होंने शत्रुके सिरपर तलवार ही मार दी थी। पसीनेसे 
लथपथ भट ठहर गये | रथ छोड़ दिये गये और अश्व ढील दिये 
गये । रथ एक पांतसे रक्‍खे हुए थे। बखतर, ओर सकवच, 
तूणीर उतार दिये गये। नाना प्रकारके विद्याधरोके समूह उस 
हंस द्वीपसे हसोंके कुण्डोकी भाँति ठहर गये। मानो स्वयं इन्द्रने 
ब्रह्मा, रुद्र और केशबके साथ प्रयाण छोड़ दिया हो। वहॉपर कितने 
ही योधा कह रहे थे, “देव, में आज सुन्दरतासे युद्ध करूँगा? । 
तब एक योधाने कहा, “अरे मित्र, इतनी उततावछी क्यो कर रहे 
हो”, और दूसरे कितने ही योद्धा अपनी पत्नियोके साथ, अपने- 
अपने भवनोसे सुखसे रमण कर रहे थे । कितने ही जिनकी आरा 
धना, अचा तथा पूजा करके अपने हाथो उन्हें प्रणाम कर 


रहे थे ॥ १-६॥ 
सुन्दर काएड समाप्त 
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३५, जय-ढोल श्री अज्ञेय ३) 

उपन्यास 
३६ मुक्तिदूत श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए०. ४) 
३७. तीसरा नेत्र श्री आनन्दग्रकाश जैन २॥) 
इ८, रक्त-राग श्री देवेशदास ३) 
३६, सस्कारोकी राह रावाकृष्ण प्रसाद २॥|) 
संस्मरण, रेखाचित्र 
४०, हमारे आराध्य श्री चनारसीदास चतुवंदी ३) 
४१. सस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३) 
४२. रेखाचित्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ४) 
४१ जैन जागरणके अग्रदूत श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय. ४५) 


७-0७-७-०७-६७-७-७--७-७--७--७-७-२७-२७-६--७--७-५७-२७०-७-२७-०७--२७--२७--७-७-२७-२७--२७-२७-७-%--२-५७-२७-२७--२७-२७--२७-७-२७--२७..०...७ का] 





४६ 


४्प्र 
४६ 


५०, 
५१, 


पर 


पड बे 
है केक 


६ 


प्र 
्ष्य 
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- सक्तियाँ 


[ सूक्तियाँ ] श्री नारायणप्रसाद जैन ६) 
सूक्तियाँ श्री रामप्रकाश जैन २) 
राजनीति 
एशियाकी गजनीति श्री परदेशी साहित्यरत्न ६) 
निबन्ध, आलोचना 
जिन्‍्ठगी मुसकराई श्री कन्हैयाछाल मिश्र प्रभाकर'४) 
सस्कृत साहित्यम आयुर्वेद श्री अत्रिदेव “विद्यालड्डार ३) 
शरतके नारी-पात्र श्री रामस्वरूप चतुव्वेंदी ४) 
क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ ? श्री रावी २॥) 
बाजे पायलियाके घुँधरू श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ४) 
माटी हो गई सोना श्री कन्हैयालाल मिश्र (प्रभाकर | 
दाशनिक, आध्यात्मिक 
भारतीय विचारधारा श्री मघुकर एम० ए.० २) 
अध्यात्म-पढावली श्री राजकुमार जैन ४॥) 
बैटिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेटी ६) 
भापाशात््र 
सस्क्ृतका भाषाशाल्लीय अध्ययन श्री भोलाशकर व्यास घर) 
विविध 
दिवेटी-पत्रावलछी श्री बेजनाथ सिंही'विनोदट! २ ॥) 
व्वनि और समीत श्री लल्तिकिशोर सिंह ४] 
हिन्दू विवाहमें कन्यादानका स्थान श्री सम्पूर्णानन्द १) 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाइुण्ड रोड, वाराणसी 
छ 





